विदेशों में आर्यसमा ज*“ 


प्रकाशक --- 
साबेदेशिक आयेप्रतिनिधि सभा, देहली 


॥ ओश्म ॥ 


विदेशों में आर्यसमाज 


( श्रीमदयानन्द्‌ निर्वांण श्रद्धेशताब्दी के उपलक्ष्य में ) 


प्रकाशक 


तावेदेशिक आयेग्रतिनिधि सभा, देहली । 
०४६9/33-$० 


बा" चांदमल चण्डक प्रबन्धकतों के प्रबन्ध से 
वेदिक यन्त्रालय, अ्रजमेर में मुद्रित. 


दयानन्दाब्द 
प्रथमवार । 40 को कक 





प्रारंभिक शब्द 


विदंश में आयेसमाज के प्रचार का संज्षिप्त मा इतिहास 
जनता के सम्मुग्य रकक्‍्खा जाता है । इतिहास अधूरी सामग्री 
के कारण अधूरा ही कहा जा सकता है| इस श्रीमदयानन्द 
निर्वाण-अद्धे शता>दी महोत्सव से पहले ही प्रकाशित होना था 
इसलिय तय्यारी में भी इसके अत्यन्त शीघ्रता करनी पड़ी । 
इसी शीघ्रता में अनेक त्रुटियां रह गई होंगी । भाषा के भी 
दोष रहे ही होंगे। इसे इतिहास के प्रारंभिक रूप ही में उप- 
स्थित किया जाता हे। विश्वास हे अगला संस्करण किसी 
उचित समय पर अच्छा निकल सकेगा । में इस अवसर पर 
पं० बनारसीदास चतुर्वेदी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंन इस 
इतिहास के देखने की कृपा की ओर बहुमूल्य प्रस्ताव किये, 
उनके प्राय; सभी प्रस्तावों को स्त्रीकार करके डाचित संशोधन 
आर परिवर्धन किया गया है। स्वामी भवारनादयालजी हमार धन्य- 
वाद के पात्र हैं, जिन्होंने इस सामग्री के एकत्र करने ओर 
एकत्र करके इस सभा को अप॑ण करदेने की उदारता दिखलाई है । 
म० शिवचन्द्रजी गुप्त का परिश्रम भी, जिन्होंने उपयुक्त सामग्री 
को इतिहास का रूप दिया हें, सराहनीय हे । 


१२-१०-३ ३ ! नारायण स्वामी 


श्रोरेम्‌ 


विदेशों में आय्यंसमाज 





नकऋट्टछ भ्रमिका ल्ूछछ- 

रबरी सन्‌ १७२४ ३० में योगिराज भगवान महर्षि 
दयानन्द का मथुरा में जन्मशताब्दी मनाना 
'आये-जगत्‌ के इतिहास में एक अमर घटना रहेगी । उस 
समय जहाँ आये जनता ने पॉच सहस््र वर्षों से गाढ़ निद्रा में 
सोये हुए भारतवर्ष को जगाने वाले उस महर्षि की अमर आत्मा 
क॑ प्रति अतुल प्रेम-पूण श्रद्धाउ्जलि चढ़ाई थी और उनके 
अबणेनीय ऋणों के लिये हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हुये 
उनके दशाये हुए मागे को स्फूर्ति देने के लिये अनेक प्रस्ताव 
स्वीकार किये थे वहाँ ““बिदेशों में झायेसमाज” के सम्बन्ध में 
भी एक निम्नलिखित भ्रस्ताव श्री पं० बनारसीदासजी चतुर्वेदी 

ने उपस्थित किया था जो सवेसम्माति से स्वीकृत हुआ--- 


(क) प्रत्येक आयेसामाजिक शिक्षासम्बन्धी संस्था यथाशाक्ति एक 
अथवा एकाथेक प्रवासी विद्यार्थियों को निःशुल्क भरती 
करने ओर उनका पूरे व्यय सहन करने की आयोजना करे। 


५ +२ ) 


(ख) उपनिवेशों में शिक्षा-प्रचार अथवा धममंप्रचार के लिये 
एक काय्ये-क्रम तय्यार करने के लिये एक कमेटी नियत 
की जाय जिसमें विशेषतः ओपनिवेशिक भारतीयों के 
प्रातानिधि भी साम्मिलित हों । 

(ग) विदेशों में अब तक आयेसमाज द्वारा जो जो काये हुए 
हैं उनका पूण विवरण शीघ्र ही प्रकाशित किया जाय । 


(घ) जो आयेसामाजिक संस्थाएं अथवा पत्र उपनिवेशों में घम- 
प्रचार, हिन्दीप्रचार अथवा शिक्षाप्रचार कर रहे हैँ उन्हें 
समाचेत सहायता दी जाय । 


(च) भारतवर्ष का प्रत्येक आयेसमाज उपनिवेशों से लोटे हुए 
प्रवासी भाइयों को अपने अपने समाज में स्थान दिलाने 
में भरपूर प्रयत्न करे । 


कुछ कारणवश इस काये को सन्‌ १८२८ तक सुचारुरूप 
नहीं दिया जासका | सावेदेशिक सभा की ता० २४-३-२८६ 
की अंतरंग की बेठक में इस विषय पर विचार हुआ ओर यह 
निश्चय हुआ कि इसके सम्बन्ध में श्री स्वामी भवानीदयालजी, 
श्री पं० बनारसीदासजी चतुर्वेदी, श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी 
इत्यादि से सम्माति मंगाई जावे । उनकी सम्मातियोँ आने पर 
अन्त में सबने ही एक प्रश्नावालि के आधार पर बिदेशों से 
सामभी इकट्ठा करना उचित सममा । 


( हे ) 


सभा ने इस प्रश्मावलि को अपने बाईसवें वार्षिक वृत्तान्त 
में प्रकाशित कराकर श्री स्वामी भवानीदयालजी द्वार समस्त 
ढपनिवेशों की प्रतिनिधि सभाओं ओर मुख्य मुख्य समाजों को 
भेज दिया वाकिे व शीघ्र ही इनके क्रमशः उत्तर से सभा को 
सूचित करें । 

बहुत समय तक इन प्रतिनिधि सभाओं तथा समाजों के 
उत्तर की प्रतीज्ञा की । कई बार उनको उनके कतेन्य का 
स्मरण कराकर इस आवश्यक काय की ओर उनका ध्यान 
आकर्षित किया गया, परन्तु कोई परिणाम न निकला । भ्री 
स्वामी भवानीदयालजी अब की बार जब अफ्रीका गये तो वहाँ 
जाकर उन्होंने स्वयं कष्ट उठाकर सब सामग्री इकट्ठी की ओर 
३ फरवरी सन्‌ १६३३ को उसे सभा क्रे कायोलय सें भेज दिया । 

इसके सम्बन्ध में दा बातें हमें अपने आयेप्रवासी भाइयों 
खे बड़े दुःख के साथ कहनी हैं;--- 

( १ ) उन्होंने ऐसे कार्य में, जिसका अधिकतर सम्बन्ध 
उन्हीं के साथ था, हमारे साथ सहयोग दंने में अत्यन्त उदा- 
सीनता ओर अकमेण्यता का परिचय दिया हे । 

( २ ) जिस क्रम से हमने उनसे विवरण भेजने के लिये 
प्रार्थना की थी, मौरीशस की आयेग्रतिनिधि सभा के अतिरिक्त 
अन्य किसी सभा ने नहीं भेजा । अधिकतर वहां की प्रतिनिधि 
सभाओं ओर समाजों ने बहुतसी अनावश्यक बातें लिख भेजी हैं 


( ४ ) 
जिनसे हमारा अभिलषित प्रयोजन पूर्णतया सिद्ध नहीं हो सफा 
आझोर उसमें से आवश्यक, लाभदायक ओर उपयोगी सामग्री 
छांटने में हमको बहुतसा समय व्यय करना पड़ा हे । 


परन्तु फिर भी हमने उस साधारण विवरण में से सार 
निकाल कर समुचित ढंग से पाठकों के सन्मुख उपास्थित करने 
का यत्न किया है । 

दो चार बातें हमें अपने उन उपदेशक भाइयों के पक्ष 
ओर विपक्ष में कहनी हैं जो विदेशों में प्रचाराथे जा चुके हैं । 
हमारे दुःख का पारावार नहीं रहा जब हमने उन विवरणों में 
देखा कि बहुतसे नामधारी आरयोपदेशक समय समय पर बहां 
पर स्वार्थंहित साधन के लिये गये हैं | कोई किसी व्यापारिक 
कंपनी का एजेन्ट बनकर गया, किसी ने किसी निधि के नाम 
पर वहां के भोले भाले भाश्यों से रूया बटोर कर अपना 
उल्लू सीधा किया, किसी ने अन्य कजुषित ढंगों से धन बटोरा, 
कोई अपने काये की भनिथ्या रिपोर्ट स्वयं अथवा अपने किसी 
मित्र द्वारा समाचार पत्रों में भेजता रहा, किसी ने कत्तिपय 
सभा ओर समाजों के सभासदों को लड़ाकर उनमें फूट का 
बीज बो दिया । कई सज्जन तो यहां से केबल अपनी संस्थाओं 
के लिये चन्दा ही मांगने गये । यही कारण है कि जितनी 
सफलता विदेशों ओर उपनिवेशों में आये-संस्क्रति को फेलाने 
मं प्राप्त दोती थी नहीं हुई । 


( ४ ) 


हमारा आक्षेप विदेश में गये हुए सब भाइयो पंर लागू नहीं, 
अनेक महानुभावों ने नाना प्रकार के कष्ट उठाकर तप और 
त्याग का जीवन व्यतीत करके वहां बादिक-धर्म की बड़ी विशुद्ध 
खा की है । उनके नाम उपनिवेशों के शतिहास में हिन्दओं 
को विधर्मी होने से बचाने ओर वेदिक-सभ्यता आर संम्क्ृति 
को वहां पर फेलान के लिये अमर रहेंगे । ऐसे व्याक्षियों के 
भजन का श्रेय कतिपय यहां की आयेप्रतिनाधिे सभाओं को 
ही दे । 

ध्यान देने योग्य बातें 

अवांहनीय मनुष्यों से हमें सदा सावधान रहना 
चाहिये । भविष्य में विदेशों में बसे हुए आय-भाइयों को 
बजाहिय कि वह किसी भी उपदेशक को बिना सावंदशिक सभा 
की अनुमति के वहां न बुलायें । सावेदेशिक सभा भी शीक्र 
ही ऐसी आयोजना तेयार करने वाली हे जिसस भविष्य में 
अनधिकारी प्रचारकों को विदेशों में कोई स्थान न रहेगा । 

इस पुस्तक के प्रकाशनाथ सामग्री इकट्ठी कराने में और 
अपने अमूल्य विचार ओर अनुभवों से हमको लाभ पहुंचाने 
के लिये श्री स्वामी भवानीदयालजी महाराज, श्री स्वामी स्वत- 
न्त्रानन्दजी महाराज, श्री स्वामी शंकरानन्दजी महाराज ओर 
श्री पं० बनारसीदासजी चतु्बदी के नाम विशेष उल्लेखनीय 
हैं। इन महानुभावों के प्राते सभा अपनी हार्दिक ऋृतज्ञता 


( ५ ) 


प्रकट करतीं है । सभा उनके कष्टों के लिये सदेव आभारी 
रहेगी । श्री स्वामी भवानीदयालजी तथा श्री पाण्डित बनारसी- 
दासजी चतुर्वेदी ने तो विशेष रूप से अपने सहयोग ओर 
उदारता का परिचय दिया हे । 


आयेमित्र तथा अन्य पत्रों में सभा पर आक्षेप किया गया 
है कि उसने स्वामी भवानीदयालजी से इस पुस्तक को क्‍यों 
नहीं लिखवाया । इस अवसर पर हम जनता तथा स्वार्माजी 
को यह विश्वास दिला देना चाहते हैं कि हमारे हृदय में उनके 
लग्न के साथ कार्य करने के लिये आदर का भाव हे । संक्षिप्त 
रूप में पुस्तक का शीघ्र ही निकल जाना अत्यन्त आवश्यक 
सममकक कर उनके एकात्रेत मसाले का हमने यह उपयोग किया 
है. । भविष्य में हमें एक विस्तृत इतिहास इसी विषय का 
विदेश प्रचार के बढ़ते हुए काय को दृष्टि में रखते हुए लिखना 
पड़ेगा ओर हमें पू्ण आशा है कि उसमें स्वामीजी से हमें भर- 
पूर सहायता मिलेगी | आठ वषे से जिस काय्य के लिये जनता 
के तकाजे पर तकाजे हो रहे थे उसे हम अधिक दिनों 
तक स्थगित करना अनुचित समझ कर यह संक्षिप्त विवरण 
दे रहे हैं । 

जिस समय श्री १०८ स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी महा- 
राज की निवोण अद्धेशताबदी अजमेर में मनाई जावेगी उसी 
समय यह पुस्तक आयेजनता के हाथ में पहुँचेगी । 


( ७ ) 
भ्श /> 5. व गन विदेशों में वोदि 
आशा हे कि इस प॒स्तक से पाठकों को विदेशों में वॉदेक- 
धर्म की अब तक वास्ताबिक परिस्थिति का थोड़ा बहुत पारिचय 


हो जावेगा ओर भाकैष्य में वहाँ जाने वाले आर्योपदेशकों का 
उनके प्रचार-काये में सहायता मिलेगी । 

प्रभु वह शुभ दिवस शीघ्र लाये कि फिर सारे संसार के 
कोने कोने में ऋषि मुनियों की प्राचीन सभ्यता फेल जाबे ओर 
सारा संसार सुख, भ्रम ओर शांति के साथ अपना जीवन 
ब्यतीत करे । 


मन्त्री 
सावेदोशिक आय्येप्रतिनिधि सभा 


# अओरम # 
विदेशों में ग्रार्यसमाज 
विज +--४ जेट चक- बड़ 2 कौ घपघ-.. 
दक्षिण अफ्रीका 

भारतीयों का आगमन-यहाँ पर सब से पूर्व मद्रास प्रान्त 
से “खेरा” जहाज द्वारा १७ नवम्बर सन्‌ १८६० को कुलो प्रथा 
के अनुसार पाँच वर्ष का बोड लिखाकर कुछ हिन्दू आये। इसके 
पश्चात्‌ स॑युक्तप्रान्त, बंगाल, बिद्दार तथा अन्य प्रान्तों से भी 
इसी प्रकार हिन्दू आये। तत्पश्चात्‌ बम्बई प्रान्त से कुछ गुजराती 
तथा अन्य भारतवासी बिना किसी शते के व्यापार करने के 
विचार से यहाँ आये। 

दालिण अफ्रीका के प्रांत ओर उनमें भारतीय जनसख्या 


नाम प्रान्त भारतीयों की संख्या च्‌ष 

केप कालोनी ६६५५ १६२५६ 
नेटाल १४६६८३ १६३१ 
टान्सवाल १४७४७ १६२६ 
दक्तिण रोडेशिया १००० १६३२ 
उत्तरी रोडेशिया १७१ १६३० 
न्यासालंड १४०६ १६३१ 


आयंसमाज के ग्रचास्युग से पूषे की दशा-अभागे 
भारतोय जिस समय अपनी अ्रज्ञानता और सूखेता के कारण 
थोड़े से धन के लोभ में फंसकर अपनी प्यारी जन्म-भूमि को 
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सदेव के लिये छोड़ते थे उस समय वे अपने यज्ञोपवीतों को 
डतार कर भगवती भागोरथी को सौप दिया करते थे । दक्तिय 
अफ्रीका आते २ अपने प्यारे धर्म के भाव की बिलकुल तिला- 
अलि दे देते थे । इनको फिर कभी स्वप्न में भी खयाल नहीं होता 
था कि उनका पहले भी कभी किसी धरे से सम्बन्ध था। 


सामाजिक कुरोतियां उनके जीवन में इतना प्रवेश कर चुकी 
थीं कि विवाहों तक का कोई नियम नहीं था। बूढ़ी स्त्रियां युवा 
पुरुषों के साथ बिवाद्द करतो थीं और छोटी २ बच्चियां बुहढों के 
साथ बांधदी ज्ञाती थीं । स्त्रियों के जिये परस्पर लड़ाई भगड़े 
आर खून-खराबी दोने लगे । 

ऋषि-सन्‍्तानों ने अपने त्यौद्दारों को बिरकुल तिलाब्जलि 
दे डाली | होली और दोवाली के स्थान पर इन्होंने ताज़ियेदारी 
को अपना त्योद्दार बना लिया | इनकी स्त्रियां भी मसिया गाने 
लगीं ओर इमाम हसनहुसेन कह कर सीना पोटने लगीं। गोरों 
ने इस त्योहार का नाम “कुली क्रिसमस” रख दिया और इसी 
ताज़ियेदारी के अवसर पर हिन्दुओं को सरकार छुट्टी देने लगी। 

मुसलमान और इसाइयों की तरह हिन्दू भी अपने म्॒तकों 
को गाड़ने लगे ओर उनकी क़त्रों पर फूल, मिठाई इत्यादि 
चढ़ाने लगे । 

इस देश में हिन्दुओं की जो सन्तान उत्पन्न हुईं उनकी अ्व- 
स्था और भी करुणाजनक दोगई । उनमें आये संस्कृति का 
प्रादुर्भाव दोना सर्वेथा असम्भव था। उनके लिये धर्म कर्म की 
व्यवस्था देने का कोई साधन न था। मात्-भाषा का तो 
कोई ज़िक्र ही न था यहांतक कि श्रोर भी किसी प्रकार की 
शिक्षा का कोई समुचित प्रबन्ध नहीं था | फिर वे विकाश और 
डन्नति के पथ पर किस प्रकार आगे बढ़ते ? अधिकांश बालकों 
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को निरक्षर ही रहना पड़ा और जिन्हें थोड़ी बहुत शिक्षा पाने 
का अवसर भी मिला उनके ज्ञोवन में पाश्यात्य सभ्यता के 
निकृष्ट अंशों का समावेश होगया, क्योंकि इस थोड़ी बहुत शिक्षा 
संचालन का सूत्र भी मिश्नरी पादरियों के हाथ में था। यद्द 
थोड़ीसी अंग्रेज़ी लिख पढ़ कर साहिबी ठाठ बाट में रहने लगे। 
अपने पूवजों को कुली और प्यारे भारतवर्ष को कुलियों का 
डेश समभने लगे । ऋषि सुनियों को बनवचर मानने, कांटे छुरी 
से भोजन करने, मांस खाने और मद्य का थ्याला पीने में 
अपना गौरव समभने लगे | इस प्रकार इनकी यह श्रेणी “काक्ते 
साहब" के नाम से पुकारी जाने लगी । अर्थात्‌ इन्होंने अपन 
प्राचीन भाव, भाषा, सेस, भोजन ओर भजन को तिलाञ्जति 
देकर कश्चियन मत की शरण ली | 


इन काले साहिबों के लिये देसी ही स्त्रियों की आवश्यकता 
हुईं | भारतीयों ने तो अपनी कन्याओं को पढ़ाया नहीं था इस- 
लिये उन कन्याओं में उन काले साहिबों के इच्छानुसार फ़ेशन 
आर बनावट नहीं थी । इसलिये इन काले साहिबों न डन 
कन्याओं से वियराह क्रिया जो पापाचारी गोरे और हृष्शी स्त्रियों 
से उत्पन्न हुई थीं । 


घुसलमानों की अद्रदर्शिता-नेटाल के हिन्दुओं फे पश्चात्‌ 
गुजरात प्रान्त के कुछ मुसलमान भी ब्यापार करने के अभिप्राय 
से यहां आ पहुँचे | ये हिन्दुओं को बड़ी घृणा की दृष्टि से देखते 
थे। जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने हिन्दुओं का नाम 'कुली”' रखा 
था उसी प्रकार इन मुसलमानों ने इनका नाम 'कोलच' या 
'कोलचा' रक़खा | इतना ही नहीं, प्रत्युत भारतवर्ष की उचेरा 
भूमि में उत्पन्न होकर भी यद अपने को अरब निवासी प्रसिद्ध 
करने में गोरव समभते थे। इनको इणिडियन कदलाने में लज्ञा 


हि 
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आती थी | अतः -इन्होंने अपनी दूकानों के बोड़ों तक पर “अ्रर- 
बियन मर्चेन्ट' अद्भित किया हुआ था । 


यह मुसलमान हिन्दुओं को धड़ाधड़ ससलमान बनाते थे, 
खब यह अपने मत की महत्ता बतला कर इन हिन्दुओं के दिल को 
नहीं बदल सकते थे तब उनको धन, ज़मीन और स्री का लालच 
देते थे । कितने ही हिन्दू विवाह के लोभ से मियां बन गये । 


यहां मुसलप्रानों को बड़ी २ आलीशान मसज़िदें हैं और 
दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाती हैं | यहां के प्रचलित मतों में 
इसलाम का एक ख़ास स्थान है। 


इसाइयत का प्रचार-यहां ईंसाइयत का बड़ा ज़ोर है । 
कई मिशन काये कर रहे हैं। केवल एक मिशन के पास लगभग 
८० लाख रुपया ईसाइयत को फेलाने के लिये स्थिर # कोष में 
+ै । केवल उसके व्याज़ से प्रचार होता दे । 


जैसा कि हम पूर्व कह आये हैं यहां पर अधिकांश शिक्षा 
इस्ताइयों के स्कूलों द्वारा दी जाती दे जितमें मसीह का गुणगान 
करने के लिये प्रत्येक विद्यार्थी बाधित जिया ज्ञाता ले । युत्रकों 
के अन्तःस्थल पर यह भाव कूट २ कर भर दिये जाते हें कि 
परमात्मा के स्थान पर पाषाण पूजा, अनेक देवी दवताओं पर 
अटल विश्वास, नाना प्रकार की घृणित कुरगीतियों का पालन 
और जात-पांत तथा छूत छात से परिवेध्टित पापों का नाम ही 
हिन्दूधर्म है' | श्रतरव कितने ही नवयुवक अपने प्यारे धर्म 
के सच्चे स्वरूप का दर्शन न पा सकने के कारण ईसाई होगये 


# दु्भांग्यवश भारतवर्ष में संस्थाओं के संचालक स्थाई कोष के 
लाभ का अनुभव नहीं करते । स्थाई कोष के होने से कार्य-कतोओं को 
अदि कोई चिन्ता होती हे तो वह केवल काये की, न कि धन की । 
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आर युवतियों के मधुर मसीही गानों से मुग्ध होकर यीशु की 
शरण में चले गये । द्वा ! भारत-संतान तेरी यद्द दुदंशा !! ऋषि 
मुनियों के वंशजों का इतना पतन !!! 


महात्मा गांधी और हिन्दू-हित-सन १८६३ में महात्मा 
गांधी इस देश में पधारे । उस समय हिन्दुओं की हालत यह 
थो कि मुसलमान और इंसाई उन्हें दिन दहाड़े हड़प रहे थे। 
ओर उन्हें मुसलमान ओर ईसाई बनाते चलते जारहे थे, हिन्हुओं 
में धर्म-प्रचार सम्बन्धी प्रगति को महात्माजी अपने राजनेतिक 
आन्दोलन के लिये घातक समभते रहे | हिन्दू होने के कारण 
महात्माज़ी पर हिन्दुओं को अभिमान तो था किन्तु आपकी 
मनोवृत्ति का परिचय पाकर हिन्दुओं को निराशा भी अपार 
हुईं | राजनेतिक दृष्टि से आप मुसलमानों को अ्रधिक अपनाते थे। 
हिन्दू अ्नाथों की भाँति अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। ४५ 
ब्ों तक किसी ने इनकी खोज ख़बर नहीं ली । उनको कोई 
अवल म्ब नज़र नहीं आता था। 


नेटाल में वेदिक-धमे प्रचार का प्रारम्भ 


भरी भाई परमानन्दजी एम. ए. का शुभागमन-आप दबस्शान 
४ अगस्त सन्‌ १६०४ में पहुँचे । आप दत्तिण अफ्रीका में प्रथम 
बैदिकधर्स प्रचारक थे जिनको महात्मा हंसराज़ जो ने भेजा था। 
ध्रापको उत्कट इच्छा थी कि यहां पर समाज स्थापित किया 
जावे, परन्तु डस समय पेसा न हो सका, क्‍योंकि डस समय वहां 
पर भिन्न २ सम्प्रदायों के मनुष्य थे ओर वे ऋषिशमाज स्थापित 
करना नहों चाहते थे। भाईजी ने इस विवाद का अन्त करने के 
लिये “हिन्दू खुधार सभा” के नाम से एक संस्था स्थापित की। 
आपने दरबन के झ्रास प्रास भी भ्रमण कर प्रचार किया। आप 
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के प्रचार से यहां को आर्य-जाति में अधिक उत्साद बढ़ा और 
कुछ अंग्रेज़ों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा। इसके बाद भाईजो 
नेटाल की राजधानी मेरिटलवर्ग गये तथा आपने कितने दी 
मनोद्दर व्याख्यान डसके समीपवर्ती स्थानों और वहां पर दिये। 
इन व्याख्यानों में उपस्थिति अच्छी द्ोती थी, धर्म की पिपासा 
युक्त आये-जनता पर खूब प्रभाव पड़ा और अक्टूबर सन्‌ १६०४ 
में “हिन्दू यंगमेन्स ऐेसोसियेशन'” नामक एक संस्था की स्था- 
पना की | भरिटसवगग में आप एक मास ठहर कर ल्ेडीस्मिथ 
गये वहां पर आपके मेसेरिक हाल में कई अंग्रेज़ी तथा हिन्दी 
में महत्वपूर्ण व्याख्यान हुए । वहां से आप डंडी गये और भिन्न २ 
विषयों पर व्याख्यान दिये। नेटाल में सीन मास प्रयार कर 
आपने टान्सवाज़् को प्रस्थान किया। वहां आपके कई भाषण 
हिन्दी 'प्रीर अंग्रेज़ी में हुए | इसके पश्चात्‌ आपके कई भाषण 
प्रतोरिया में हुण्‌ | यहां अंग्रेज़ों पर श्रच्छा प्रभाव पड़ा | श्रन्त में 
झाप केपटीन गये और इस प्रकार इन सब स्थानों पर आये- 
कादर्श और प्राजीन वेद्किधर्म का उपदेश कर दक्षिण अ्रफ्रोका 
से इंगलेएड को प्रस्थान किया। आप दक्षिण अ्रफ्रीका में बहुत 
थोड़े समय ठहरे थे परन्तु आपने सब भागों में भ्रमण कर 
अच्छा प्रचार किया । आप यहां पर वसी हुई आयेजाति कौ 
दीन दीन दशा को देखकर रोने लगते थे। यहां की जनता अब 
भी आपको अत्यन्त श्रद्धा से याद किया करती है । 

आपके विषय में वहां के एक विद्वान अंग्रेज़ मि० जी० 


उष्ल्यू० विलिस ने लिखा था-- 
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अर्थात्‌ वद फेघल २७ वर्ष की युवावस्था वाला एक सुर्स- 
स्‍्कृत विद्वान है। उसका जीवन बड़ा उच्च और शानदार है 
डसके सम्मुख परोपकार का मिशन है। हमें आशा और विश्वास 
है| कि उस मिशन से उत्पन्न हुआ लाभ विशेषतः उसको जाति 
में विस्तृत रूप से प्रसारित होगा। 


श्री स्वामी शकरानन्दजी महाराज का प्रचार-आप दक्षिख 
झाफ्रीका के भारतीयों का अनुरोध स्वीकार कर २४ सितम्बर 
सन्‌ १६०६ को द्रबन पधारे, आपने दरबन तथा आस पास के 
स्थानों में भ्रमण कर वद्किधर्म के महत्व पर बहुत से व्याख्यान 
दिये । “मात्‌-भाषा का ज्ञान” इस विषय पर भी आपके कई 
भाषण द्रबन इत्यादि नगरों के मन्दिरों में हुए । आपने यहद्वां की 
घमस्त आये-जाति को एक संगठित रुप में किया जिसके फल- 
स्वरूप यहां के भिन्न २ वर्णो के मजुष्य एक साथ मिलकर 
धार्मिक कृत्य करने लगे | आपने नटाल आदि स्थानों में भी 
घूम २ कर प्रचार किया। 

हम पएूवे कह आये हें कि यहां की आये-जाति अपने त्यौ- 
हारों को भूल चुकी थी और डनके स्थान पर ताज़ियेदारी में 
काफ़ी धमें और धन नए करती थी । भ्री स्वामीजी ने इसके 
विरुद्ध आन्दोलन किया और पूरणुरूप से आये-जनता को यदद 
दर्शा दिया कि यह त्यौहार आयं-जाति का नहीं है । आपके ही 
ड््योग से दिवाली को छुट्टी सरकार देने लगी। जो व्यय ताज़ियों 
में किया जाता था अ्रव वद्द दिवाली पर किया जाने लगा। इस 


प्रकार दिवाली यहां की आये-जञाति का एक सावजनिक त्यौद्दार 
बन गया । 


आपने मेरिट्सवर्ग में एक पेदिक-आशभ्रम फी स्थापना की । 
इस आश्रम की ज़मीन ओर मकानियत का मूल्य ज़्गभग १००० 


पोंड दोगा । 


( ८) 


यंगमेन्स वेदिक-सोसायटी दरबन की स्थापना-तामिलियन 
युवकों ने श्री स्वामीजी के प्रचार से प्रभावित होकर द्रबन 
में यंगमेन्स वेदिक सोसाइटी खोली । 


आये-युवक सभा दरबन की स्थापना- झार्य-बाला मित्रमडल 
जो म० सत्यदेव के प्रयत्न से १६ अप्रेल सन्‌ १६१२ को स्थापित 
हुआ था डसका नाम परिवतेन करके श्री स्वामीजी न “आये- 
युवक सभा दरबन'” रवखा, आपने इस सभा की सहायता से यहां 
कई शुद्धियां भी को । 


स्वामीजी का टान्सवाल में प्रचार-आप नेटाल से टान्स- 
वाल गये | वहां आपके प्रचार से बहुत से अंग्रेज़ भी प्रभा- 
वित हुए । वहां पर आपने एक प्रीतिभोज् किया जिसमें अंग्रेज़ 
ओर आये दोनों सम्मिलित हुए । अंग्र ज़ों में टान्सवाल के मेयर 
भी थे। इसके पश्चात्‌ आप केपटोन गये और वहां प्रचार किया। 


यूरोपियनों के उद्वार-आपने नेटाल के मुख्य २ सरकारी 
कर्मचारियों से मिलकर आये-ज्ञाति की श्रधोगति की ओर डनका 
ध्यान आकषित किया और उनकी सहानुभूति प्राप्त की । नेटाल 
के कोलोनियल सेक्रेटरो ने स्वामीजी के व्रिषय में लिखा था:-- 

“ ॥6 "ज़शाय8 526 या उक्वांदों 788 8राशावश्त 
०७" & 0७०0०व ० ६060॥ 70, 8घते ॥6 ]88 | (6 
97एणॉपगयां।ए रण श्याड्रु 7867 ३९१पशा।्त क्षाएी 
6 ९ग्रवाए्रणा 60 पी6 जिवीशा8 +९शंपरा।हन ॥0९, 88 
कऋठछी] 06 हएफ्ायॉप्रार, कि धरा6 ९एणगाडवैकबाएणा 0 
(0ए0शपशला,. एथ[0०स्‍8 #प[26085708 0 फेएंए 
&00पर गर]ए70एशाशा3 जि 6 लाएटप्रागड068 था शारा 
प९86 ए९०फी8 गाव ऐ_रछग56ए6४ ॥608... 4 (९९ 888प्र€पं 
प्र 8००९ कोर जी औ865पर एणा ऐी6 #ज्छाय 8 
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श्री स्वामी शंकरानन्दजी महाराज 


( ६ ) 


€:०००ा8 ०7 ऐएथोब्रा[ 0० कींड 060प्राए'ए छा, बावे 
[ छा ह्ीबवे ॥0 96 226 ॥0 ७०5७७०88 ॥7ए &0[778- 
लं&धणा रण पींड एशोब्षएरंणणा' जञ्री6 वा शा ०प्राएएप 
(0. 67984ए (पणण॥73, ७00० रांगे 56%&शं्ा'ए 07 (७). 

अर्थात्‌ स्वामीजी को नेटाल में ठहरे हुए १५ मास से 
अधिक हो गए हैं और उन्हें अपने श्रापको यहां बसे हुए भार- 
तीयों की परिस्थिति से परिचित कराने ओर उनमें सुधार 
के सम्बन्ध में सरकार के विचारार्थ बहुत सम्मतियां पेश 
करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है' कि इस 
का सुपरिणाम केवल स्थामीजी के घोर परिश्रम का ही फल 
डोगा, जो वे अपने देशवासियों की श्रोर से कर रहे हैं। उनके 
इस देश में रहते हुए डनके व्यवहार के प्रति मैं अपनी सराहना 
प्रकट करते हुए प्रसन्न हूं। 

नेटाल के गवनेर सर मेथ्यू नेथन ने स्वामीजोी को एक पत्र 
में लिखा थांः-- 

४] ए९6027860 ए०ग्रा' बेंढ्गा'8 0 69 ए०प्र" 00- 
720॥92707860 | उषशंछो,.. 4 89076 00 4797, हप्रा॥3 ७7५ 
थ॥ ॥॥ ))0068 080 06 8826 768077क्‍९7078 शा 06 ९६86 0 
[्रवाबाा गराशाक्ष छाब१6 50008 ज्ञीी। 8007 06 
7९709. ! 

अर्थात्‌ नेटाल में अपने धर्मावलम्बियों की सहायता करने की 
जो आपकी इच्छा है डसे मैं अनुभव करता हूँ। मैंने डा० ग्यूविन्स 
से कद्द दिया है और मुझे! आशा है कि भारतीय द्वाईस्कूलों में 
जो आयुसम्बन्धी प्रतिबन्ध है शीघ्र ही हटा दिया जावेगा । 

महात्मा गांधी ओर श्री स्वामी शह्डू रानन्द नी-जिस समय 
स्वामीजी इस देश में आये डस समय महात्मा गांधी ने उनका 
पूरा आद्र खत्कार किया था। मद्दात्माजो के पुत्रों को स्वामीजी 


( १० ) 


मे यज्ञोपवीत दिलाया और उन दोनों में परस्पर गाढ़ी प्रीति होगई। 
जेल से महात्माजी ने अपने पुत्र को एक पत्र में लिखा:-- 

«| ॥4ए6 350 छपपवाएप॑ 6 90०४ ऐप्कणात! 88४९ 
6... 34 ॥8ए6९ व७७ए९प रापला एशाली। ॥0ता 8 एश'प्र8७], 
॥ ग्राह्चए९8 776 7076 वात पांशा ए७ 4॥6 6 0०0 इिशथाएं 
बएक्माकातवे,. 4 8९९ ॥09॥ +6 गाल्याताहर हुश्था 0ए 5ैशथायग 
(8 एबाशातवे 00 ए6 09फएक४ बाते 5९एछ्क] ग्राक्षा।'६8४ ० 
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00 ९८९७४ ॥॥0 #€घ्र0प्रांगाका'ए 760॥6व ता वशफाकक्काणा 
"प्&26050०व एज 0छक्षा॥ )28फब्वाधा ते, 4 एठ्प्रोएर आापटो) ॥86 
60 ९४४ 8|) (8 (7077 (॥6 #5फद्वा॥7[78 ॥ए98. 4 ॥0%९८ 
]6 ज्ञाए 700 68ए6 एशई06 3 क्या] 070, >प7६ ॥6 (065 
।28ए6 शा ॥6 गाव ए ]९8ए९ »॥ ॥6 ॥शक्वा प्राःह ॥6 या 
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एव 0 0॥0व0०5 एइलाठ0] ॥985 8कपे ॥00पॉ #9पज्क्याएं 
छ8जक्राधयवें5 ६९8४लापर<.! (४७909 (थाव].) 

अर्थात्‌ मेने स्वामोजी की दी हुईं पुस्तक भी पढ़ ली है। 
मुझे इसके अ्रवल्लोकन से बड़ा लाभ हुआ छ। इससे मेरे 
आन्द्र स्वामी दयानन्‍द को जोवनो जानने के लिये और भी 
अधिक उत्कट इच्छा उत्पन्न हो गई छे | मे दखता हूं कि स्वामी 
दयानन्द ने गायत्री तथा उयनिपदों के अनेक मन्‍्त्रों के जो अर्थ 
किये हैं वह कट्टरपन्थियों के किये हुए अर्था से बिलकुल भिन्न 

। अब कौनसा अर्थ ठीक दे ? में नहीं जानता। स्वामी दया- 
तम्द के भाष्य करने की क्रान्तिकारी शेल। को अज्ञी कार करने में 
मुझे एकदम संकोच है । मैं यह सब कुछ स्वामीजी के मुखार- 


( ११ ) 


थिन्द्‌ से सुनना पप्तन्द करूंगा। में आशा करता हूं कि भेरे जेल 
से बादर आने के पूर्वे स्पामीजी न जायंगे किन्तु यदि वे जायें 
ही तो फ्या वे उस तप्ताम साहित्य को, जो सम्भव हो, छोड़ 
जाने की कृपा करेगे अथवा उसे भारतवषे से ज्ञाकर भेज देगे ? 
में जनना चाहता हूं कि स्वामी दुयाननद को शिक्षा के सम्बन्ध 
में कट्टरपन्थी क्‍या कहते हैं । ( महात्मा गांधी ) 

मतभेद का कारणु-यद्यपि स्वार्मजी ने मुसलमानों के 
विरुद्ध कभी कुछ नहीं कहा था तो भी उन्होंने मेरीत्सवर्ग की 
सार्वजनिक सभा में ललऊार कर कहा था-यदि कोई यह सिद्ध 
कर दे कि में ईसाई ओर मसुसलमानों के विरुद्ध आय-जाति को 
ड्साइया फिरता हूँ तो मे अपनो भूल स्वीकार करने और द्ामा 
मांगने के लिये तेयार 8 । स्वामीजी ने दादा उसमान को एकता 
के लिये एक महत्वपुणं पत्र लिखा; जिसके उत्तर में उन्हें 
गालियां मिली, तो भी महात्मा गांधी के कान भरे जाते थे कि 
स्वामीजी मुसलमानों के विरुद्ध आय-जासि को खड्टा कर रहे हैं, 
इससे खिन्न होकर महात्मा गांधी ने इड़ लेए्ड से स्वामीज्ञी को 
एक पत्र में लिखा 

“मुझे दुःख होता हे कि आप सुसलमानों के विरुद्ध द्वेष- 
भाव फेला रहे हैं । इसलामी मत के सम्बन्ध में आपका क्या 
विचार है' इस पर में कुछ भी कद्दना नहीं चाहता, मगर इस- 
लामी मत पर आपका हमला हिन्दूघर्म के मर्म के प्रतिकूल हे । 
यदि इसी प्रकार हिन्दू मुसलमानों में भेद भाव बना रहेगा तो 
हिन्दुस्तान को पराधीन ही रहना पड़ेगा 

इसके उत्तर में स्वामीजी ने लिखा! 

“दत्तिण अफ्रीका के हिन्द्र ज्ञो संदिग्ध अवस्था में पड़े हुए 
हैं, इसका कारण आपकी. अ्रम पूणे शिक्ता और न्रीते. दो. है 


( १२ ) 


झोर फिर भी आप मुसलमानों का पक्ष लेते हें! में यह मानने 
के लिये तेयार नहीं कि मैंने अपने व्याख्यानों या लेखों से मुसल- 
मानों को हानि पहुँचाने की चेष्टा को है, किन्तु हिन्दुओं कौ 
इन्नति करना मेरा धर्म है और इसी धर्म का में पालन कर रहा हूं। 
झापको शित्ा और नीति से हिन्दुओं की द्वानि ही हुई ह' और 
भविष्य में द्वाने की संभावना भो है । इसमें ककबल आपमी हो 
भूल नहीं है, किन्तु हिन्दुस्तान के बहुत से राजनेतिक नेता इसी 
प्रबाह में बह्े चले जारहे ४, में इख़र से प्रार्थना करता हूँ कि 
आपसे शुद्ध ओर सातत्वक विद्वान को डस मागे पर चलने की 
सुमति प्रदान करे जिससे हमारी जाति का कल्याण द्ो। इससे 
यह न समभे कि आपके लिये मेरे हृदय में ज्ञो प्रम था डस प्रम 
के मान की मात्रा कुछ कम होगई है”। 
प्रतीत होता दे कि स्वामीजी के पत्र का प्रभाव महात्माजी 
के ऊपर अपश्य पड़ा, क्योंकि कुछ समय के पश्चात्‌ ही एक मुस- 
समान के प्रश्न उठाने पर १६ मा सन्‌ १६१० के इरिडियन ओरोपि- 
नियन' में महात्माजी ने स्त्रयं लिखा था “भ्री स्वामी श ड़ रानन्दजी 
के विचार की मेने मीमांसा की थी । उन्होंने काठियावाड' 
आय्ये-मएडल में कहा था कि जिनके साथ हमें बराबर होकर रहने 
की इच्छा दे उनके बराबर बल भी द्वोना चाहिये। यह मुझे ठीक 
मालूम हुआ। चार साथियां में अगर तीन दथियारबन्द द्वों तो चौथे 
को भी हथियारबन्द द्ोना चाहिये। स्वामीज्ञी को यद्द युक्ति भी 
मुझे पसस्द आई । हथियार का श्रर्थ में# “सत्याग्रह करता हूं”। 


न: सत्याग्रह के अर्थ हैं सय पर आारूढ़ होना | इस स्थल पर महा- 
स्माजी के इस शब्द के प्रयोग का आशय यह दें कि श्री स्वामी शह्ल- 
शनब्दुजी ने भाधे-जाति को, जो दक्षिण अफ्रीका में अपने धर्म कर्म कर 
प्ि ज्ाग्जल्ि दे चुकी थी, ।फ्रि पुनर्जावित किया और दिलन्न-भिन्न जाति 











( रैऐे ) 


इस प्रकार थ्री स्वामी शद्ूरानन्दजी अपने प्रचार से समस्त 
दक्षिण अक्रीका में वेदिक-धर्म की धाक जमाकर सन्‌ १६१२ में 
मात भूमि को वापिस लौट आये। 


श्री स्वामी भवानीदयालजी का प्रचार-कार्य 


हिन्दी-प्रचार-सन्‌ १६१७ के आरस्म में आपने हिन्दी- 
प्रचार का काये आरम्भ किया । इससे पूर्व हिन्दी को यहां कोई 
स्थान न था। सब से पूर्व ज़मिसूत में आपने हिन्दी प्रचारिणी 
सभा ओर हिन्दी राजिपाठशाला की स्थापना की। किन्तु यद्द 
स्थानिक कार्य समस्त देश के छिये पर्याप्त केसे हो सकता था 
आवश्यकता थी देशव्यापी आन्दोलन की, श्रतण्व सन्‌ १६१५ 
में आपने नेटाल तथा दान्सवाल के भिन्न २ नगरों में जाकर 
हिन्दी के प्रचार के लिये अनेक व्याख्यान दिये । फन्न यह हुआ 
कि न्यूकेसिल, डेनदोसर, हार्टिंग स्पुट, ग्लंको जंकशन, लेडी 
स्मिथ, विनेन, बनेसाइड इत्यादि स्थानों में नागरी प्रचारिणी 
सभाएं स्थापित दोगई । हिन्दी की कई पाठशालायें भी खुल 
गई। कलर स्टेट में आये हिन्दी-आश्रम' बना। दक्षिण अफ्रीका 
में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की नीव पड़ी, जिसका प्रथम अ्रघि- 
बेशन १६ जनवरी सन्‌ १६०४ को लेडी स्मिथ में हुआ जिसमें 
श्री स्वामी भवानीदयालञी महाराज ने प्रतिशा # की थी कि वे 
अपना शेष जीवन हिन्दी-प्रचार और वेदिक धर्म की सेवा में व्य- 


का जो संगठन किया वह भी एक प्रकार का सत्याग्रह था | पाठकगण इस 
शब्द के विस्वृत श्रर्थ के महत्व पर ध्यान दें न कि केवल उन संकुचित 
अर्थों पर जो बहुधा आजकलत्न लिये जाते हैं । 
# श्री स्वामी भवानीदयालजी ने उस पवित्र प्रत का पालन करभमें 
का भरसक प्रयत्न किया है ओर उसमें बहुत कुछ सफलता भी प्राप्त कौ 
है, जिसके दिये झायज़गत्‌ उनका कृतज्ञ है । 


५ १४) 


तीत करेंगे । आप हे व्याख्यतों का विषय हिन्दी अथवा मात- 
भाषा और वेदेक-घर्म ही होता था। आपने श्रपने परथ्रम से 
२५ दिपघतम्बर सव्‌ १६९१७ को मोरिसप्तवर्ग में द्धितीय हिन्दी 
साहयसम्मेलन कराया। आपकी स्थापित की हुई हिन्दी- 
प्रचारिणी सभाएं हिन्दी-भाषा के प्रचार के साथ २ वे.देक-धर्म 
का भी प्रचार करती था | 


वैदिक-संस्कार-इससे पूर्व यहां विवाद्यदि संस्कार पौरा- 
शिक रीति अनुसार बड़े भद्दे ढंग से दोते थे और भ्रन्य ज्ञाडि 
बालों के लिये कोतुक के विषय बन जाते थे । इसलिये आपने 
इस आवश्यकता का अनुभव किया कि वेदिक-विवाह-पद्धति 
जारो को जाबे। आपने इसे प्रचलित किया। वैद्किविधि दिन 
प्रतिदिन लोकप्रिय होती जाती हे । 


मृतक जलाने की प्रथा-अज्ञानवश पद्चिले यहाँ को 
आये-जनता अपने मु्दो को गाड़ा करती थी। श्री स्वामोजी के 
प्रचार से यह कुरीति शने: २ बिलकुल इट' चुकी है। बहुत से 
अच्छे २ सुतक-दाह स्थान बन चुके हैं । यहाँतक कि यूरोपि- 
यन भाइयों ने भी अपने सतकदाद स्थान बना लिये हैं और वे 
भी झतकों का दाहकर्म करने लगे हें, परन्तु दान्लवाल के कुछ 
हिन्दू जो अपने को 'मतियाक्कुनवीं' कद्दते हें और अपने को सर 
आगाखां का अनुयायो भी बतलाते हैं मुसलमानों की भाँति 
अपने मुर्दो को गाड़ते हैं । कवीरपन्‍यी, शिवनारायण के अनु- 
यायो आदि भी झुतकों को गाड़ना ही पुरय समभते हें । नेटाल 
में कुछ पोराणिक भी हें जो अब भी सरतकों को गाड़ने में दो 
गौरव समभते हैं । 


शुद्धि-देसम्बर सन्‌ १६१६ में श्री स्वामीजी ने आये-युवक 
भा दरबन की सद्दायता से पदेले पदल स्प्रोह्फोल्ड में दों 


श्रो स्वामी भवानीदयालजी महाराज 





(१४ ) 


मुखलमान युवकों की शुद्धि की | शुद्ध हुये युवक्रों फे साथ 
४०० हिन्दुओं ने बेडठकर भोजन किया था। इससे मुसलमानों में 
मज़हबी जोश उमड़ आया और उनके पत्र “ध[॥9०॥ ४]०फ४७/! 
(इरिडयन व्यूज़) ने शुद्धि के विरुद्ध बहुत कुछ लिखा । इस 
कार्य से बहुतसे हिन्दू भाई भी थी स्वरामीजी से अप्रसन्न 
द्ोगये थे । आय्य-पुवक सभा के प्रबन्ध से आपने कई ईसाई 
युवकों को भी शुद्ध किया था। इस प्रकार वैदेक-धर्म का द्वार 
सब के लिये खोल दिया गया। 


धमंवीर के सम्पादक-सन्‌ १६१६ में दरबन निवासी श्री 
रक्ाराम मज़ा तथा श्री मेदरचन्द ने अपने धन से उक्त पन्न का 
संचालन किया था। उन्होंने आयवीर शहीद पं० लेखरामजी की 
रप्ृति में इस पत्र का नाम 'धर्मवीर'! रकखा । श्री स्वामी भवा- 
तीदयालजो ने दो वषे तक इस पत्र का सम्पादन किया, परन्तु 
बाद को थ्री मेहरचन्दजी ने अपना विवाद एक पौराणिक की 
कन्या के साथ पोराशणिक रीति से किया और तिस पर भी तुर्स 
यह कि उसे आदर्श वित्राह के न'म से धर्मघोर में उसके संचा- 
लकों दारा प्रकाशित किया गया । इससे वहां की आय-जनता में 
यड़ी अशान्सि फेल गई और धर्मत्वीर को बन्द करना पड़ा । 


संन्यामाश्रम में-थ्री स्वामी भवानोदयालजी ने १० अप्रेत्न 
सन्‌ १६२७ इ० को भारत में प्रयापत्ती भवन' का डद्घाटन करते 
इुये संन्‍्यास-आश्रम में प्रवेश किया । आप दक्षिण अफ्रीका में 
जन्मे पहले सज्जन हैं जिःहोंने संन्‍्यास-आश्रम में प्रवेश कर दक्षिण 
शफ्रीका निवासियों को गौरव प्राप्त करने का अवसर दिया दे । 


सावदेशिक सभा की ओर से प्रचार-श्री स्वामोजी ने सन्‌ 
१६२८ से सन्‌ १६४३० तक पूरे दो वर्ष सावदेशिक सभा की 


( १६ ) 


शोर से अवैतमिक रूप में समस्त दक्षिण अफ्रीका में घूम २ कर 
भोलिक और लेखबद्ध प्रचार किया । 


भरी पं० इंश्वरदत्तजी विद्यालड्टार का प्रचार-आप गुरुकुल 
कांगड़ी के स्नातक हैं। आप यहां सन्‌ १६२१ में पधारे थे। 
द्रबन के आसपास और नेटाल के लगभग सभी मुख्य 
स्थानों में आपके भाषण हुये। आपके व्याख्यान तीन २ घरटे 
तके लगातार दोते थे और उपस्थिति भी अच्छी होती थी। 
आयो के अतिरिक्त अन्य मतानुयायो भी सम्मिल्नित होते थे। 
फलस्वरूप बिद्याथियों ने भी आपको व्याख्यान देने के लिये कई 
यार निमन्त्रित किया और आपने वहां पर भी वेदिक-धर्म की 
महत्ता पर प्रभावशाली व्याख्यान दिये । म० सोराबज्ञी रुश्तमजी 
तथा म० अमर भाबेरी देटाल इणि्डिय कांग्रेस के कार्यकर्ता भी 
प्रशंसित परिष्ठतजी के सभी व्याख्यानों में उपस्थित रहते थे। 


रामायण की कथा-परिष्ठतजी दरबन में रामायण की कथा 
कहा करते थे । आपकी प्रचारशेली आदर्श थी। आप यहां के 
इन्‍्य मतानुयायियों के भी भ्रद्धापात्र बन गये । 


म० साइंदास या सत्यक्रत-यद्द सज्लन जिनका नाम पंडितजी 
ने बदल कर सत्यव्रत रक्खा था प्रशंसित पंडितजो के व्याय्यानों 
से प्रभावित द्वोकर २५९) मासिक वेतन के पद से त्यागपत्र देकर 
पंडितजी के साथ प्रचार में सहायता देने के लिये और इनसे विद्या 
सीखने फे लिये हो लिये | जब भ० सत्यव्रतजी पंडितजी के साथ 
भ्रमेरिका गये थे तो वहां दुर्भाग्यवश उनका दह्ान्त दो गया। 


शारीरिक खेल-भ्री परिडतजी ने वे सारे शारीरिक खेल, 


जिन्हें प्रो० राममूति करते थे, वहाँ पर दिखाये। डनके श्रति- 
रिक्त अंधेरी कोठरी में घोड़े फे एक बाल को तीर से काटना, 


( १७) 


शब्दभेदी और सप्तभेदी बाण चलाना, सभा में बेठे हुये विशाल 
जअनसमूह में ऊपर टेंगे हुये पृष्पहार को बाण से छेद कर सभा 
के प्रधाल को पहना देना आपके लिये साधारण बात थी। 


श्री ठाकुर प्रधीणसिहजी-आप २३ फरवरी सन्‌ १६२२ को 
पू्वीय अफ्रीका से यहाँ पधारे । आपने नेटाल के मुख्य २ स्थानों 
में जाकर भजन द्वारा वेदिक-धर्स का प्रचार किया। १४ जुलाई 
सन्‌ १६२२ को आप देश लोट शआाये । 

१६ मई सन १६२७ को आप यहाँ फिर आगये और रामा- 
यण सभा की ओर से संचालित हिन्दी पाठशाला में दिन्दी तथा 
संस्कृत पढ़ाने लगे। पढ़ाने के अ्रतिरिक्त आप उत्सवों पर 
जाकर वदिक-धर्म का प्रचार भी करते थे। 


श्री डा० भगतरामजी सहगल का प्रचार ओर आयेसमाजों 
की स्थापना-आप ३ फर्चरी सन्‌ १६२५६ को पूप्रीय | फ्रोका 
से यहाँ पधारे | आपने मुख्यतः द्रबन, मेरिट्सवर्ग, सदरलेणड, 
पेरिश पेस्टन स्टागर, लेडीस्मिथ, डंडी, डेमद्रोसर, सीकोलेक, 
केटोमेनर तथा अन्य कई स्थानों पर प्रचार किया । आपके 
प्रचार के फलस्वरूप मेरिट्सवगं, सदरलेरड, पोटशेपस्टन, 
स्टागर आदि स्थानों में आयेश्माज स्थापित हुये। आपने दक्तिश 
अफ्रीका में जितनी आय्येसमाजें स्थापित कीं डतनी अन्य कि सी 
प्रचारक ने नहों को । 


ख्री-आयेसमाज दरबन-श्रो डाक्टजी ने अपनी धर्म पत्नी (जो 
आपके साथ थीं ) की सहायता से द्रबन में एक ख्रो-आयसमाज 
को स्थापना की । यद्ट ख्री-लमाज खूब डन्नति कर रहा है। 

शुद्धि-भ्री डाक्टजी ने प० एम० पुत्रु की सद्दायता से एक जन्म 
को मुसलमान स्त्री की शुद्धि करके उसे चद्कि-घर्स में दीक्षित किया। 


( रैंप ) 


आपने दद्धिण अफ्रीका में इस प्रकार प्रचार कर ७ जुलाई 
खन १६२६ को सपरिवार इंगलेए ड को प्रस्यात किया। 


नेटाल आय प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित संस्थाएं 


आयेयुवक सभा दरबन-इस सभा का आरम्भ एक दिन्दा 
राजिपाठशाला के रूप में हुआ था। इसमें कितने ही नवयुवक 
दिन्दी-शिक्ता प्रात्त करते थे। इस सब का श्रेय म० सत्यदेवर्जी 
को है। आपको इच्छा थी कि इन विद्याथियों में एक सभा स्था- 
पित कर के वेद्कधर्म का प्रचार भी किया जावे । इसी विचारा- 
जुतार १६ अप्रेल सन्‌ १६१२ को आये-बाल मित्रमण डल की स्था- 
पना हुईं | दो मास पश्चात्‌ श्री स्वामी शंकरानन्दजी ने मएइल 
का नाम परिवतेन कर आये-युवक सभा! रकखा। इस सभा के 
सापादहिक अधिवेशन तथा वार्षिकोत्सव नियमपूर्वक बड़े समा- 
रोइ के साथ मनाये जाते हैं । 


इस सभा का मुख्य कार्य आयं-जाति के लालों को विधर्म! होने 
से बचाना रहा है | इस सभा ने म० जंगबद्यादुरसिंह डी० सी० 
बस० को, जो जमेती से डाक्टरी की उपाधि प्रात करके आये थ, 
झर म० परसराम ने एक शिक्षित युवक को ईसाई होने से बचाया 
था। अब तक यह दोनों सज्न आय-जाति के अन्दर हो हें। 


इस सभा ने समय समय पर आय'वबते से गये हुये डपदेशकों 
को भी प्रचार में बड़ी सहायता दी है। 


आये अनाथ-आभ्रम दरबन-१ मई सन्‌ १६२१ को इस 
क्राश्रम की स्थापना हुईं । म० सत्यभूषणजी ने इस आश्रम की 
यसी सेवा को है। इस आश्रम में हिन्दू , मुसलमान, ईसाई सच 
मतानुयायोी आश्रय पाते हें। इस आश्रम को नेटाल ,प्रान्तीय 
लरकार को शोर से १०० पौणड वाषिक सहायता मिलती दे । 


( १६ ) 


आश्रम-निरीक्षुण-यहां के नेताओं और सरकारी कर्मचा- 
रियों के अति£क्त आर्यावर्त से गए हुए सर हवीवज्ला तथा 
ओऔमतो खरोडनी नायडू ने भी इस आश्रम का निरो क्षण किया 
ओर मक्तकरड से प्रशंसा की है। 


आय-पाठशाज्ा दरबन-इस पाटशाला में सरकार की ओर 
से निश्चित पाठविधि के अनुसार वर्शमाला से लेकर चोथी 
कत्ता तक शिक्ता दो जाती है। पाठशाला को सरकारी सद्दावता 
भी मिलती है, इसमें लगभग २०० बालक पढ़ते हें । 


आये सेवा-दल दरबन-यहवां एक आर्य सेवा-दल की भरी 
स्थापना द्ो चुकी हे । 


भूतपूवे नागरी प्रचारिणी सभा वतेमान आयेसमाज लेड- 
स्मिथ-लेडस्मिथ दरबन से दक्षिण दिशा में ७२६ मिल के फ़ासके 
पर है। प्रथम १६ अप्रेल सन्‌ १६१६ को यहां नाग प्रचारिखोी 
सभा की स्थापना हुईं थी। चूंकि सभा का प्रत्येक कार्य आये- 
समाज के सिद्धान्तानुसार होता था इसलिये ३ अगस्त सन्‌ 
१६१६ को इस सभा का नाम आयसमाज कर दिया गया। नेदाल 
प्रान्स में स्थापित यह दूसरी आयेसमाल थी। सन्‌ १६२४ में 
भोमदयानन्द जन्मशताब्दी मद्दोत्तसव भी वहां मनाया गया था। 

इस समाज के भूतपूवे प्रधान म० मिट्टनलालजी ने समाज 
के अधोन एक राजिपाठशाल। खोली थी जिसमें लड़ के और 
खड़कियों को गुजराती और हिन्दी पढ़ाई जाती है। भाषाओं 
के अतिरिक्त धामिक शिक्षा भी दी जातो ऐ । 

से के प्रयत्न से द्वोरीनासपुर में एक ंंग्रेज़ी, हिन्दी 


बाठशांसा भी चल रद्दी है'। म० रघुनाथलिंदहज्ञी इस समाज के 
सीवन हें । 


( २० ) 


आयेयुवक-मंडल सिवकोलेक-सिवकौलेक दरबन से उतर 
दिशा में पांच मील की दूरो पर श्रमोती नदी के तट पर स्थित 
है। यहां पर अधिकतर मनुप्य शाक भाजी की खेतो करते हैं । 
यहां पर मण्डल ने एक राजिपाठशाला खोल रफखी हे । 


आयेसमाज पेसेसलेयर भूतपूर्व नागरी-हितोषिणी सभा- 
पेसेसलेयर मेरिट्सवर्ग से ७ मील की दूरी पर एक रमणीक 
स्‍थान है। सन्‌ १६२५२ भें यहां के आय। के उद्योग से नागरी 
हितेषिणी सभा की स्थापना हुईं। १५ अक्टूबर सन्‌ १६२५४ को 
सभा ने पक पाठशाला स्थापित की । इसमें खगम्नग ६० बालक 
बालिकाएं शिक्षा पाती हें । 

अपल सन्‌ १६२६ में डा० भगतरामजी सध्दगल प्रचारार्थ 
यहां पधारे । आप के डपदेश से सभा ने इसका नाम अर्यसमाज 
रफपखा | यह समाज्ञ प्रशंघनीय कार्य कर रह्दा है। इसमें ३० के 
लगभग सदस्य हैं । 


आयेसमाज केटोमेनर भूतपूव श्री सत्य वैदिक-धर्म जिज्ञासी 
सभा--केटोमेनर दरबन से चार मील की दुरी पर है। २० 
सितम्बर सन १६२२ को यहाँ के कई सज्नों के उद्योग से भ्री 
सत्य घेदिक जिक्षासी सभा की स्थापना हुईं । २४७ फरवरो सन्‌ 
१६२६ को डा० भगतरामजी सद्गल के डपदेश से सभा का 
नाम आयखसमाज कर दिया गया। 

इस समाज के श्रन्तगेत एक अनाथाभ्रम और एक हिन्दी 
अंग्रेज़ी पाठशाला दे । यहाँ एक राज्िपाठशाला भी हे जिसमें 
पुत्र ओर पुत्रियाँ पढ़ती हैं । 


आयेसमाज दरबन-दरबवन नेटाल प्रांत में सबसे भ्रष्ट नगर सथा 
बढ़ा वन्द्र दे। दरबन में अधिकतर भारतवासियों की बच्ती है। * 


( रे१ ) 


द्रयन आयेसमाज को स्थापना फरवरी सन्‌ १६२७ मेँ हुईं। 
समाज का काये यहाँ सुचारु-रूप से चल रहा है। इसमें लगभग 
४० सदस्य हं । 


यंगमेर वे आयतसमाज दरबन-यद्ध समाज दरबन निवासी 
आयेयुवक्रों के डयोग से २८ फरवरी १६२८ को स्थापित हुआ । 
इसमें लगभग ४० सदस्य हें । 


आयेसमाज सिडनम-सिडनम दरबन से तीन मील की 
ड्रो पर हे | यहां पर अ्रधिकतर बह लोग रहते हैं जो व्यापार 
आादि करते हैं। १६ फरवरी सखथ्‌ १६२६ को म० सत्यदेवजी के 
ड्धोग से यहां आयेसमाज की स्थापना हुईं। इसमें लगभग 
३० सदस्य हें । 


बेद-धमे सभा मेरिट्सवगे-मेरिट्सवर्ग नेटाल की राजधानी 
है और दरबन से ६० मोल की दूरी पर है. । सन्‌ १६०४ में भाई 
पघरमानन्दजो ने यहां हिन्दू यंगमेन्ल एसोसियेशन स्थापित किया 
था। १० अ्रप्रेल सन्‌ १६९०८ को स्वामी शड्ूरानन्दजी ने इस 
घसोसियेशन का नाम 'वेदधर्म सभा' रक्खा। 

इस सभा द्वारा वेदिक-आशभ्रम के लिये एक भवन निर्मित 
दुआ ऐ जलकी लागत १००० पं.ड के लगभग है । 

सभा ने वेदिक पर्वों का प्रचार कर आरय-जाति में से मोह- 
रप्त तथा क्रिसमस मनाने को भावना को कम कर दिया है। 

सन १६२५३ में विद्याप्रचारिणी सभा की स्थापना हुईं है 
औझऔर तब ले इस आश्रम के आधीन कई हिन्दी पाठशालाएं हैं । 


भी वेदिक-विद्या प्रचारक सभा पेदरीच-इस सभा के 
आाधोन एक पाठशाला दे । इस सभा के लुराक्रा. ७० सदस्य हें । 


(२२ ) 


शुद्धि-सभा पेट्अच-यदह शुद्धि सभा सन १६३० में स्था- 
पित हुई हे । 

आायसमाज पेटअच- १ मई सन १६२६ को डा० सहगतलजी 
के उद्योग से इसकी स्थापना हुईं । इसमें लगभग २० सदस्य 
हैं। एक छोटासा समाजववन भी बन गया है । 


स्घी-अयसमाज मेरिट्सवगें-११ अगस्त सन्‌ १६२६ को 
भ्रीमती आर० पर.० महाराज के डद्योग से यहां पर स््री आय- 
समाज की स्थापना हुईं दै। इस समाज में लगभग ३० 
स्रदस्या हें । 

आयसमाज टठेन्होसर-डेन्हीसर द्रबन के उत्तर में दरबन 
से २४६ मील की दूरी पर दे। यहाँ पर अधिकतर लोग कोयलों 
को सखानों में काम करते हैं। कुछ व्यापारी भी दें। ५ मई 
सन १६२६ को यहाँ पर भ्री स्वामी भवानीदयालजी के उद्योग 
खे आयसमाज्ञ की स्थापना हुईं | इस समाज के लगभग २४ 
खदस्य हें, समाज के अन्तर्गत एक हिन्दी रात्रि-पाठशाला है। 
इृस्त समाज के जीवन म० रामसुन्द्र पाठक हैं । 


आयेसमाज स्टागर- स्टागर दरबन से ईषाण कोण की ओर 
५४२ मील की दू री पर है। यहाँ पर अधिकतर लोग गन्ने की 
खैसी करते हें । नेटाल के अन्य स्थानों के निवासियों से यहाँ 
को जनता अधिक धनी है । 
..._ २५३ जून सन्‌ १६२६ को डा० भगतरामजी सहगल के डच्योग 
से यहाँ आयसमाज की स्थापना हुईं । 


आयेसमाज- पोर्ट शेयर्टन -पोर्ड शेयरंटन व्रघन से ईघाय 
शरतेण की ओर ७६ मील को दूरी पर है। यदां- पर ईसाइयों-कः 


( २३ ) 


अधिक प्रचार है। यद्दाँ पर भारतीय अधिकतर तम्बाकू तथा 
छागमभाजी की खेती करते हैं । 


डा० भगतरामजी सहगल के प्रचार के फलरवरूप १७ 


जुलाई सन्‌ १६२६ को यहाँ आयेप्तम:ज की स्थापना रु ई । यहाँ 
खगानग ३० सदस्य हें । इस समाज ने कई शुद्धियाँ भी की हैं 


सदस्य सेख्या-नेटाल आयेप्रतिनिधि सभा में सम्मिलित 
संस्थाओं क सदस्यों की संख्या लगभग ४८० अर शसदायक 
सदस्यों की संख्या लगभग २४५० ७ । 

शाप समाज के राप्य का प्रमाव--नेटाल में अधिकाश संस्थाएं 
इसी ४ जो वदिकधर्म और आयेशमाज के सिद्धान्तातसार 
कार्य करती हुई भी आयसमाज नाम न होने से इस प्रतिश्रथि 
सपा में सम्मिलित नहीं हैं। इसलिये आर्यो' की ठीक ठीक 
संख्या निरिचत करनी कठिन हे । इतना निःसंकोच कहद्दा जा 
सकता दे कि समस्त हिन्दू ज्ञाति को आय्यंसमाज से भ्रद्धा 
कथा प्रम दे । 


महर्षि दयानन्द जन्मशताब्दी महोत्सव ओर नेटाल 
आयप्रतिनिधि सभा की स्थापना-इस डत्खव को दक्षिण अफ्रीका 
में १६ से २९ फरवरी सन्‌ १६२५ तक यहाँ की आयेजनता ने 
बढ़े उत्साह के साथ मनाया था। उसी समय दक्षिण अफ्रीका 
के समस्त आर्यो' को संगठित करने के लिये २१ फरवरी स्तन 
१६२४ को नेटाल आयेप्रतिनेधि सभा की स्थापना हुई । 


मेटाल आप-प्रतिनिधि सभा का सावदेशिक आयंग्रति- 


निधि सभा दहली में ताम्मालेत हाना-२३ अक्टूबर सन्‌ १६२७ 
को नेटाल आसय्यप्रतिनिधि सभा आर्या व्त की सावे देशिक सभो 
में घश्मिलित दोगई हे। 


(२४ ) 


मद्रासियों की जातिबन्धन की घातकता तथा उपदेशकों 


का सफलता प्राप्ति के लिये भाषाओं का ज्ञान-यहाँ को समस्त 
झाय॑-जाति में सब से अधिक शोचनीय अवस्था मद्रासियों की 
है। यह लोग मांस और मदिरा खूब डड़ाते हैँ । और यूरोपि- 
खनों ओर दृष्णियों को तो अपने बतेनों में खाना खिला सकते 
हैं, इसमें कोई हानि नहीं, परन्तु अछूतों की परछाई से भी 
डनकी जाति दुम दवा कर भागतोी है। इनके अमानुषिक व्यव- 
ड्वार से व्याकुल होकर ये मसल्तीह के भाणंहे के नोये चले 
जाते ४ और फिर इन पौराणिक मद्रासियों की खूब खबर लेते 
हैं । इसलिये इन लोगों को समभाने के लिये तामिल्ष और 
अंग्रेज़ी आनना बहुत आवश्यक दे । 


लड़के लड़कियों की साम्मालित शिक्दा फी घातकता-इपें 
यह ज्ञानकर बड़ा दुःख हुआ कि दतक्तिण अफ्रीका के आयसमाजों 
द्वारा संचालित की हुई अश्रधिकतर पाठशालाओं में लड़के लड़- 
कियों को सम्मिलित शिक्षा ( ९००-९१४८४४४०7 ) दो ज्ञाती ह्दे। 
इम अपने भाइयों फो सावधान और सचेत करना चादते हें कि 
थे झविलम्ब ही इस अवेदेक प्रथा को बन्द करदें वरना उनको 
बाद को पश्चात्ताप करना पड़ेगा | यूरोप तथा अमरीका में इस 
प्रचलित शिक्षा के भयंकर दुष्परिणाम पाठकों के सन्मुख्र हैं । 
डे इस विषय में अधिक कडना नहीं है। आशा दे कि दतक्तिय 
अफ्रीका के आ्राये-भाई सत्यार्थप्रकाश के तीघरे सम्मुल्लास से 
यथोचित लाभ उठायेंगे ओर इस प्रथा को शीघ्र दूर करेंगे। 


आयेसमाज मन्दिर-दतक्षिण अफ्रीका में ययपि आयेसमाज 
का सन्देश पहुँचे २७ वर्ष से अधिक द्वोगये, परन्तु वहां पर 
लम:जपुन्दिरों के निर्माण की प्रगति बड़ी मंद है । यह बात 
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यहाँ को आये-जनता के लिये बड़ी लज्ञञास्पद है। हमें पूर्ण आशा 
है' कि वदाँ की श्रद्धालु आय्ये-जनता इस अभाव की पूर्ति कर 
अपने प्रेम और त्याग का परिचय देगी । 


शिक्षा की अवस्था--इस देश में गोरे और भारतीय 
विद्याथियों के लिये पृथक्‌ २ पाठशालाएं हैं। कोई भी भारतीय 
विद्यार्थो किसी भी दशा में योरोपियन पाठशालाओं में प्रविष्र 
नहीं हो सकता। भारतीयों के लिये नेटाल में दो प्रकार की पाठ- 
शालायें हें---एक तो वह जो सरकारो पाठशालाओं के नाम से 
प्रसिद्ध हैं ओर दूसरो वह जो सरकारी सहायता प्राप्त प्राठशा- 
लायें कद्दलातो हैं | भारतीयों के लिये केवल द्रबतत में एक हाई- 
ग्रेड स्कूल दे जिसमें मेटिकुलेशन तक शिक्षा दी जाती है' । अन्य 
पाठशालाओं में चौथी, पाँचवों ओर छुटठी श्रेणी तक ही पढ़ाई 
द्वोती है। टदान्खवाल प्रांत छोड़कर ओर कहीं भी इन पाठ- 
शालाओं में अंग्रेज़ी के अतिरिक्त देशी भाषाओं के पढ़ने की' 
कोई व्यवस्था नहीं है जिसकी ज़िम्मेवारी माननोय श्रीनिवास 
शास्त्री तथा मि० केलाशप्रसाद किचू पर दै' । इन सल्ञानों ने 
किस्बलें कांग्रेस में देशो भाषा के पढ़ाने का विरोध किया था। 
यहाँ की यह सब शिक्ता अधिकांश में इंसाई संस्थाओं द्वारा दौ 
आती हे । कन्या-पाठशालाओं का संचालन सूत्र भी इंसाई 
मिशन के ही अधोन है | हिन्दू-ज्ञाति की भी बहुतलो कन्याएं 
इन पाठशालाओं में पढ़ती हें । 


पादकगण स्वयं विचारिये कि जिस जाति के बालक ओर 
बालिकाओं के भाव, भाषा, भेष, भोजन और भजन पर दूसरों 
की सभ्यता फो मुद्दर बचपन में हो लग गई हो उनसे भविष्य में 
फया यद आशा की जा सकती है. कि वे अपनी जातीयवा, थम 
कौर मान-मर्यादा को रच्ता कर सकेंगे ! 
हा 
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क्या दम आशा करें कि दक्षिण श्रफ्रोका के भारतीय, खास 
कर आये और आर्यावते से जाने वाले प्रचारक वहाँ के निवा- 
सियों के सन्‍्मुख अपनी उच्च शिक्षा का आदर्श रचखेंगे और डसे 
काय्यरूप में परिणित करने. का यथाशक्ति यत्र करेंगे ? 


विटिश पर्वीय अफ्रीका 


पूर्वीय अफीका के प्रान्त ओर उनमें भारतीयों की संख्या-- 


नाम प्रान्त भारतीयों की संख्या वर्ष 
केनिया ३६,६४४ १६३२ 
जैश्जीवार १४,२६७ १६३१ 
युगेन्डा १४,०७७ १६३१ 
टेगेनिका ३२,४२२ १६३१ 


भारतीयों का आगमन-अन्‍्य डपनिवेशों की भांति यहां 
पर सब भारतीय कुली के रूप में नहीं आये। अधिकांश 


वे यहां व्यापारी बनकर अथवा दफ़्तरों में नोकरोी करने 
आये थे | 


आयेसमाज की स्थापना-इन देशों में पद्दिले पदल दफ़्तरों 
के प्रत्येक विभाग में हिन्दू नवयुवक द्वी भर्ती किये गये। जो 
शिक्षित नवयुवक भारत से यद्धां आता उसे शीत्र हो अ्रच्छे 
चेतन पर कोई रोज़गार मिल जाता। इन नवयुवकों का सम्पक 
यूरोपियन लोगों से अधिक होने ओर उनके रहन सहन के 
तरीके देखने से उनके आचार बिगड़ने की अधिक सम्भावना 
थी । उनके लिये धर्म कर्म की शिक्षा का प्रबन्ध न था। ऐसी 
दशा में या तो वे इंसाई बनते ओर या उनका जोवन दुराचारी 
आर कुत्खित बन ज्ञाता। 
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सोभाग्य से कुछ आय्येसमाजी विचार के मद्दाजुभांव भी यहाँ 
उच्च पदों पर नियत द्ोकर आये। उन्होंने डन नवयुवकों को 
अपनोी|प्यारी व प्राचीन सभ्यता को तिलाञलि देते इये देख यद्द 
अनुभव किया कि यहां आयेसमाज की स्थापना कर नवयुवकों 
के; सुधार का काय्य किया जावे। 

अतः ३ अगस्त सन्‌ १६०३ को नेरोबी नगर में, जो केनिया 
प्रांत की राजधानी है, आय्येसमाज स्थापित हुईं। इस समाज 
का मन्दिर बड़ा विशाल और सुन्दर दै। आयसमाज की समस्त 
इमारतों का मूल्य तीन लाख # शिलिंग है। 


नेरोबी समाज में आये-सभासदों की संख्या-इस वर्ष यहां 
पर रजिस्टडे आय्ये-सभासद्‌ ओर आये-सहायकों की संख्या 
१८५ है। जिनका मासिक चन्दा इस समाज को ४०० शिलिंग 
प्राप्त होता है | साप्ताद्दिक अधिवेशन नियमपू्वेक ६॥ से ११॥ 
बजे तक दिन में बड़े उत्साद्द के साथ होते हैं । 


समाज के आधीन संस्थाएं । 


पुस्तकालय-आये-समाज्ञ ने एक पुस्तकालय खोला हुआ 
है जिसमें हिन्दी, उढूँ, गुजराती, अंग्रेज़ी और ग़ुरमुखी में 
२००० की लगभग पुस्तक दें जिनका मूल्य फ़रीबन आठ हज़ार 
शिल्िंग है । 

वाचनालय-इसमें भारत से उक्त भाषाओं के देनिक, साप्ता- 
हिक और मासिक पत्र मंगाये जाते हैं । 


विश्रामग्रद-आयशसमाज के आधीन एक दो मंजिला विध्राम- 
गृह है जिसमें १३ कमरे हैं। इसमें प्रत्येक मनुष्य बिना किसी 


# १ शिव्तिंग लगभग ग्यारह झाना के बराबर होता है| 
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सांप्रदायिक श्रोर जातीय भेद-भाव के ठहर सकता है। भारतवष 
तथा अन्य देशों से आये हुये डन भाइयों के लिये, ज्ञिनके ठदरने 
का अन्य कोई प्रबन्ध नहीं द्ोता, यह विश्रामग्रह बड़ा उपयोगी 
प्रमाणित हो रहा है। यहाँ पर कोई किराया इत्यादि नहीं लिया 
झाता है। पानी और रोशनी का अच्छा प्रबन्ध है । 


आये ख्रीसमाज-कई वर्षा से यहाँ स्री-समाज भी जारी ह्ै। 
इसमें ५० सदस्या हें ओर मासिक चन्दा ५० शिलिंग द्वो जाता 
है। इस समाज के सत्संग मंगलवार को होते हैं । यद्द समाज 
स्त्रियों में बड़ा अच्छा प्रचार कर रहा है । 


आये-युवकसभा-यह सभा युवकों ने सन्‌ १६१८ में खोली दहै। 
इस सभा में कई बार शिथिलता औ्रौर कई बार जीवन आचु का दे'। 
अब तक इसके पांच वाषिक उत्सव हो चुके हैं । भरी प्रो० राम- 
देवज्ञी गुरुकुल कांगड़ी धन एकत्रित करने जब यहाँ आये थे तो 
डस समय इस सभा ने एक सहसरत्र शिलिंग उनकी सेवा में भेट 
किया था ताकि डससे गुरुकुलभूमि में एक कमरा उनकी ओर 
से बनवा दिया जावे । 

आये-कन्या पाठशाला-समाज के आधीन सब से,बड़ी संस्था 
झाय कन्यापाठशाला दे'। इस पाठशाला का प्रबन्ध आयेसमाज 
की अन्तरंगसभा के आधीन है' जिसने अ्रपनी सुगमता के लिये 
पक शिक्षापटल बना दिया है'। इस पाठशाला में १० वो श्रेणी 
तक शिक्ता दी जाती है। अफ्रीका में यह कन्या-पाठशाला सबसे 
यड़ी है। इस पाठशाला में दिन्दी, गुजरातो, अंग्रेज़ी के अतिरिक्त 
सिलाई, बाजा, पाकशास्त्र, चर्खा ओर मुख्य कर प्रामिक-शिक्ता पर 
अधिक बल दिया जाता है। कन्याओं की शारोरिक अवस्था पर भी 
काफ़ी ध्यान दिया जाता दे जिसके लिये डनको कवायद और लाठी 
चलाना भी सिखाया जाता दे । इस समय पाठशाला में १५० 
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कंन्याएँ है । इस वंष पाठशाला का वाषिक आजुमानिक व्यय 
१६,००० शिलिंग पास हुआ है । इस पाठशाला का परीक्षा परि- 
णसाम भी बड़ा अच्छा रहता है । यहां पर कन्याओं को भारत में 
यू. पी. की हिन्दी परीक्षाएं भी दिलाई जाती है। यहाँ की एक 
कन्या ने यू. पी. की विनोदनी परीक्षा में प्रथम स्थान पाया है'। 
इस पाठशाला की इमारत की लागत ६,००० शिलिंग है। 


आयवीर दल और बैंड-ज्ञनवरी सन्‌ १६२८ में आंये- 
समाज नेरोबी ने आयंवीर दल की स्थापना की | इस दल मे 
४० आयेबवीर हैं। इनकी साप्ताद्दिक कवायद द्ोती है। आरंभ 
में इस दल ने आयसमाज की बड़ी सेवा की थी। अ्रब इसफे 
बहुतसे सदस्य नौकरियों से पृथक्‌ हो जाने के कारण वापिस 
भारत चत्ते गये हें । 


इस दल का एक आसय्यंबीर बंड भी है'। इसका काय्य बड़ा 
प्रशंसनीय है। 


हिन्दी रात्रे-पाठशाला-? जुलाई सन १६३४ से नेरोबी 
समाज ने एक हिन्दी रात्रि-पाठशाला खोली है'। 


आपयेप्रातिनिधि सभा ब्रिटिश पूर्वीय अफीका-नैेरोबी समाज 
को इमारत में दो आये-प्रतिनिधि सभा का भी कार्यालय है । 


भारतवषे से प्रचाराथे गये हुये उपदेशक-सन्‌ १६०४ में 
भ्री पं० पूर्णानन्द्जो, सन्‌ १६१२ में दोबारा श्री पं० पूर्णानन्दजी, 
ओर सन्‌ १६१३ में श्री पं० मद्दारानीशंकरजी आस्यप्रतिनिधि 
सभा बम्बईं, सन १६२१ में श्री स्थामी खतनन्‍्त्रानन्दओ मद्दाराज, 
सन्‌ १६२२ में तीसरी बार श्री पं० पूर्णानन्दजी, सन १६२७ में 
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श्री प॑० बालकृष्ण शर्मा तथा श्री प॑० मणिशंकरजी ( आये-प्रति- 
निधि सभा बम्बई )। 

सन्‌ १६२६ में श्री पं० सत्यपालजी सिद्धान्तालड्ञार, सन 
१६४३ में भ्री महता जेमिनीजी । 

श्री प्रो० ईंश्वरद्सजी विद्यालंकार ने कई प्रभावशाली व्या- 
ख्यान दिये ओर शरीर संबन्धी खेल दिखाये, जिससे प्रसन्न 
इोकर यहाँ के गवेनर ने आपको एक स्थर्णापदक सेंट किया था। 

श्री डाक्टर भगतरामज्ञी सहगल ने कई समाजें स्थापित कर 
बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया । 

इनके अतिरिक्त श्री ठा० प्रवीणसिंददजी, श्री पं० रविदत्तजी 
तथा भरी पं० माथुर शर्मा ने भी प्रचार किया । 


आयेसमाज किसूमू 


किसूम्‌ ब्रिटिश पूर्वीय अफ्रीका में विक्‍्टोरिया भील के 
किनारे पर एक नगर है। मोम्बासा बन्दरगाह से धहाँ को 
सीधी रेल गई है । 


किश्वम्त आयसमाज की स्थापना-सन्‌ १६१० में श्री ला० 
मथुरादासजी खजाश्वी युगेन्डा रेलवे के प्रथल्ल से ओर खर्गवासी 
' श्री पं० पूर्णानन्‍्द्जी के द्वाथों से इस समाज की स्थापना हुईं थी। 


समाज की दानशीलता-डस समय से लेकर अब तक इस' 
समाज ने गुरुकुल कांगड़ी को मुख्यता तथा अन्य भारतीय 
संस्थाओं को लगभग घाठ सदस्त्त रुपया एकत्रित करके दान 
दिया है । 

समाजमन्दिर-आरय्यंसमाज मन्दिर बड़ा अच्छा लगभग 
तीस सदस्त शिलिंग की लागत का बना हुआ है । 


( हे१ ) 


आये-पृत्री पाठशाला-पाठशाला सुचारु-रूप से चल रही 
है। पाठशाला भवन पर समाज का लगभग तीस सहस्त्र शिलिंग 
व्यय हुआ है। भ्रध्यापिकाओं के रहने के लिये ग्रह भी उसो में 
बने हुये हें जिनकी लागत लगभग बीस सदस्त्र शिलिंग है । 


श्रद्धानंद आभ्रम-यह भवन सन्‌ १६२६ में बनकर तेयार 
हुआ है । इसकी लागत लगभग ४० सदस्त्र शिलिंग है। इस 
भवन में एक ओर विदेशों से आये हुये अतिथि, साथु मद्दात्मा 
तथा उपदेशकों के ठट्दरने के लिये एक बड़ा सुन्दर कमरा बना 
हुआ दे । 


आयेसमाज मुबाली ( युगान्‍्डा ) 


मुबालो ब्रिटिश पूर्वीय अफ्रीका के युगानडा प्रान्त में एक 
क़ वा है । यदद किसम्‌ और कम्पाला के मध्य में स्थित है । 


आयेसमाज की स्थापना तथा सदस्य संख्या-इस समाज 
की स्थापना १२ मई सन्‌ १६२८ को हुईं थी। इसमें ३० के लग- 
भग समभासद्‌ हैं । 


समाज का काये-यहाँ पर समाजमन्दिर ओर एक पाठ- 
शाल।! भी है'। समाज का काय्ये प्रशंसनीय ढड़ से हो रहा है । 


आयसमाज मोम्बासा । 


मोम्बासा केनिया कालोनी का बड़ा प्रसिद्ध बन्दरगाह हे । 


आयंसमाज का कार्य-यहाँ आर्यसमाज का मन्दिर है । इस 
वर्ष यहां भरी मद्दता जेमिनीजी ने प्रचार किया। 


( देरे ) 


'आयेसमाज जंजीबार । 


जंज़ीबार पधूर्वीय अ्रफ्रीका के पूर्व में केनिया कालोनी के 
भराधीन एक छोटा सा द्वीप है'। इस दीप में जंज़ीबार नाम का 
हो बन्द्रगाह है | यहाँ पर लौग और दालचीनी की उपज बहुता- 
यत से होती है। यद्द स्थान व्यापार का केन्द्र ऐै । यह द्वीप 
पद्दिले एक सुलतान के आधीन था परन्तु अ्रब पअंग्रेज़ों के 
अधिकार में है । 


आयेसमाज की स्थापना-इस आयसमाज की स्थापना सन्‌ 
१६०७ में श्री भानजी दयालजी, श्री रावजी नानजी, श्री गोकु- 
लदासजी तथा श्री हंसराजजी दृत्यादि ने की थी । 

पाठकों को यह जान कर बड़ी प्रसन्नता होगी कि जिस 
स्थान पर आज यहाँ आयेसमाज मन्दिर बना हुआ है उसी स्थान 
पर किसी समय दासों ( झुलामों ) की विक्री होती थी। 
शोर उनका वध किया जाता था, परन्तु आज उस स्थान से 
स्थतन्त्रता का उपदेश होता है और प्रभु की वेदवाणी द्वारा 
यक्ष भी द्वोते हैं । 


आयसमाज-मन्दिर और अतिथिग्रह-यहाँ समाजमन्दिर 
यड़ा अच्छा है ओर उसी में अतिथियों के ठद्दरने के लिये एऋ 
अतिथिग्रह भी अलदहददां बना हुआ हे । 
निःशुर्क कन्यापाठशाला-इस कन्या पाठशाला की उत्तमता 
यह हे कि इसमें खोजा # जाति की लड़कियाँ भी पढ़ती हैं, 


# खोजा बंबई ओर गुजरात प्रान्त में मुसलमानों की एक जाति है, 
बह लोग बढ़े व्यापार-कुशल होते हैं । 


( ३४३ ) 


यद्यपि खोज्ञा लोगों की अपनी पाठशालायें भी हें | यदद कन्याएं 
बराबर आयंभजन गाती हैं और प्रार्थना तथा संध्या के मन्त्र 
पढ़ती हैं | श्रायेसमाजियों की लड़कियाँ तो कम पढ़ती हैं परन्तु 
दूसरी जातियों को लड़कियों की संख्या ८० के लगभग है। 
इस पाठशाला में कन्याञ्रों को व्यायाम भी सिखाया जाता है । 


वाचनालय-यहाँ समाज का एक यबाचनालय भी हे । 


समाज की अन्य बाते-इस समाज में ३५ समासद्‌ हैं । यह 
समाज बम्बई आयप्रतिनिधि सभा से सम्बन्धित है। यहाँ से 
कई बालक गुरुकुल काँगड़ी में विद्याध्ययन के लिये गये हें। 
इस समाज ने कई शुद्धियाँ भी को हैं । 


कम्पाला आयेसमाज ८ युगेन्डा ) 


कम्पाला नगर ब्रिटिश पूर्वीय अ्रफ्रीका के युगेन्‍्डा प्रांत में 
पक घना ओर व्यापारी नगर हे । यदह्द नगर विक्टोरिया भील 
से ६ मील को दूरी पर स्थित है। 

इस प्रांत में थोक व्यापार शअड्गरेज़ों के हाथ में है और 
खेरीज़ का व्यापार भारतीयों के हाथ में है। 

यहां की मुख्य उपज रुईं है। रुईं का व्यापार अधिकांश 
भारताय। के हाथ में है । 


आयेसमाज की स्थापना-सन्‌ १६०८ में श्री स्वामी पूर्णा- 
ननन्‍्दञी यहां पधारे | उनके प्रचार और वहां के कुछ आय-भाइयों 
के परिश्रम से इस नगर में आयसमाज की स्थापना हुईं, परन्तु 
दुःख के साथ कहना पड़ता है कि कई वर्षो' तक अन्य किसी 
डपदेशक के न पहुँचने के कारण श्री स्वामी पूर्णानन्द्जी के उप- 
देश का प्रभाव विलीन द्वो गया। 


( ३४ ) 


सन १६१२ में फिर कुछ सज्जनों के उद्योग से अ'येसमाज 
की स्थापना हुई और साप्ताहिक सत्संग नियमपूवेक होने लगे। 


श्री पं? महारानीशइ रजी का प्रचार-सन्‌ १६१३ में श्री पं० 
महारानीशंक रजी उपदेशक आरयंप्रतिनिधि सभा बम्बई यहाँ 
पधारे। डनके उपदेश का यद्द प्रभाव द्वोता था कि आय्ये, दिन्दू , 
खोजे, मुसलमान सभी इनके अम्ृत-रूपी डपदेशों से अपनी धर्म- 
'पिपासा को ठृप्त करने के लिये इनके. व्याख्यानों में भाग लेते थे। 


यूरोपियन महासमर का प्रभाव-सन्‌ १६१४ में इस संग्राम 
के कारण आयसमाज का प्रयार-काय्ये मन्द्‌ पड़ गया। 


आयेसमाज के काये का पुन) आरम्भ-युद्ध की समाप्ति 
पर सन्‌ १६२० में कुछ सज्जनों न अपने उद्योग से आयसमाज के 
काये को फिर आसय्म्भ किया। 


भारतीय उपदेशक-ललन १६२१ में श्री ठा० प्रवीणसिंहजी, 
श्री पं० इंश्वरदत्तजी, श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्दज्शी महाराज और 
री प्रो० रामदेवजी गुरुकुल कांगढ़ी के लिये धन एकन्नित करते 
के हेतु आये। 

सन्‌ १६२८ में भ्री डा० भगतरामजी सहगल आये, इनके अति- 
रिक्त श्री पं० बालकृष्णजो तथां श्री पं० मणिशंकरजी भी पधारे । 


आयसमाज का मन्दिर-सन्‌ १६२६ में आर्यसमाज का 
मन्दिर बड़ा आलीशान बन गया हे । इसकी लागत ४१,५३३ 
शिलिंग है | समाजमन्दिर की तमाम भूमि श्री पं० सुन्दर- 
सिंहजी कालसी ने दान में देदी हे । 

हमाज के निर्माणार्थ श्री नानजी कालीदास मद्दता ने सबसे 
बड़ी धन-राशि दस सहस्त शिलिंग दान में दी दे । 


( दे ) 


सभासदों की संख्या-समाज में लगभग ५० समभासद्‌ हैं। 


पुस्तकालय-समाज में एक छोटासा पुस्तकालय भी है। 
पुस्तकों की क़ीमत लगभग ४०० शिलिंग होगी। 


आयेसमाज दारेस-सलाम । 

दारेस-सलाम ब्रिटिश पूर्वीय अफ्रीका में टाँगानियका प्रान्त 
को राजधानी ओर बन्द्रगाहद है।यह प्रांत यूरोपियन महा- 
समर से पूर्व जर्मनी के आधीन था, परन्तु उसके पश्चात अंग्रेज़ों 
के आधोन होगया है । 

आयेसमाज की स्थापना-यहां आयंसमाज वेसे तो कई वर्षो 
से स्थापित है, परन्तु सन्‌ १६१६ से यद्द नियमपूथेक चल रहदा दे। 

समाजमंदिर-समाजमन्दिर दो मश्जिला २३०० पौंड को 
लागत का बना हुआ है । 

सभासदों की संख्या-सभासदों की संख्या ५०० के लगभगहे। 


गुरुकुल ओर कन्या-विद्यालय की तेयारियां-इन संस्थाओं 
के निर्माणार्थ सन १६२६ में ६००० पौंड एकत्रित किये गये थे, 
आशा है कि यद्द संस्थाएं अब खुल गई द्वोंगी। 

भारतीय उपदेशक-भ्री डा० भगतरामज्ी सहगल, श्री 
स्वामी स्वतन्त्रानन्दज मद्दाराज तथा श्री मद्दता जेमिनीजी इत्यादि 
ने वहां जाकर खूब प्रचार किया हे' । 


मोरीशस । 


मौरोशस ठीप भारत महासागर में अफ्रीका श्रोर मेडेगास्कर 
के पूर्व में स्थित है। यद्द भ्रद्वरेज़ों के आधीन है । इस द्वीप को 
इमारे आमीण भाई “मिले टापू” भी कहते हैं। 


( १६ ) 
भारतीयों की जनसैरुया-सन १६१३१ में २१५,७६६ थी। 


भारतीयों का आगमन-संसार में मौरीशस दी बह उपनिवेश 
है जदां सन्‌ १८३४ में पदले पहल आयेज्ञाति कुलोी के रूप में 
यादर गई । सात सहस्न भारतीय मज़दूर मोरोशस भेजे गये | 
झत!ः उसी वर्ष से भारतीयों के भाग्य में बदा था कि अपने को 
कुली कद्दला कर विश्वव्यापी श्रपकीति का काला टीका अपने 
माथे पर लगवायें। 


मोरीशस में आयेसमाज के प्रचारयुग से पूवे की दशा-अब 
से थीस यथ पू्े मौरोशस में आये-धर्म का सच्चा स्वरूप पासराड 
ओर आइडस्बरों के आवरण में ढका हुआ था। ढोंगियों की दू कानें 
खूब चल रहो थीं। यद्द लोग कान पफूंक कर स्व जाने की 
सनद दे दिया करते थे। जो इनसे कान नहीं फुंकवाता वह 
“निगुरा' कहा ज्ञाता और डसके हाथ का पानी पोना भी बुरा 
माना जाता था । पाठकों को यह जानकर आश्चय द्दोगा कि इन 
पोपपन्थियों के लिये इन नामधारी ब्राह्मणों के गन्दे पांव धोकर 
डल नक को गंगाजल की भांति गठागट पी जाना शिष्यों ओर 
यजमानों के लिये आ्रावश्यक द्वी नहीं अनिवाये भी था। न यहां 
कोई मात-भाषा की पाठशाला थी और न आये ( हिन्दू ) धर्म 
की कोई सभा | फगुआ ( द्ोली ) के अवसर पर मद्यपान कर 
मतवाला बनना और नारी-मएण्डल को श्रशिष्टग ओर अश्लील 
भाषा तथा अपशब्दों से अलंकृत करना इस महोत्सव का मुख्य 
लक्षण था। इसी प्रकार भारत की समस्त बुरी रूढ़ियों को 
प्रवासी भारयों ने मोरोशल में प्रचलित किया। फल यह हुआ 
कि शिक्षित नवयुवकों को पौराणिक मत का यह बोभत्स रूप 
देखकर उसके प्रति घृणा होने लगी | युवक-द्वद्य से क्रांति की 


( ३७ ) 


छलादर डठने लगी । धड़ाधड़ यह लोग मुसलमान और इंसाई होने 
खगे। ऐसी विक्रट परिस्थिति में वेद भगवान और मद्दषि दया- 
ननन्‍्द्‌ का सन्देश वहां पहुँचा । 


आयेसमाज के प्रचारयुग का श्रारम्म और आयेसमाज की 


स्थापना-सन १८६६ में तीन वषष के लिये श्रथम नम्बर बड्ाल 
पदाति सेना यहां आई हुईं थी । जब यह सेना यहां से भारतवर्ष 
वापिस जाने लगी तो डसमें से कुछेक आयेसमाजी सूबेदार 
द्वार वितरण किये हुए सत्यार्थप्रकाश यहां के भारतीयों ने 
पढ़े । इस अपूर्व पुस्तक ने युवकों के निराशारूपी ताप से 
मुर्भाये हुये हृदयों को आशारूपी वारिध से सींचा और 
डनकोविधर्मी दोने से बचा लिया। वे वेदिक धर्म के भूण्डे के 
नीसे एकत्र होकर उज्वल भविष्य की कफदपना करने लगे। 
इसी समय लाहोर से “आयेपञज्िका ” नामक अ्ञरेज़ी 
का पत्र वहां ज्ञाना लगा और इसका प्रभाव भी वहां की 
जनता पर पढ़ा | 


सबसे पूर्व आय्यंसमाज की स्थापना के लिये सन्‌ १६०३ में 
स्वर्गंवासी श्री तोतालालजी डपनाम खेमलालजी, स्वगंवासी भ्री 
जगमोद्दनगोपालजी और श्री गुरुप्रसाद दलजोतलालजी ने घोर 
प्रयत्न किया । कुछ थोड़ी ह्वी सी सफलता प्राप्त हुईं थी कि 
वहां के पाखणडी धाह्मणों ने मूले जनता के ऊपर से अपना प्रभु- 
त्व उठते देख आयखसमाज का घोर विरोध किया, फलत: प्रशंसित 
सज्वनों को सफलता न हुईं | परन्तु इन सज्जनों ने जो कुछ धन 
'एकश्रित किया था डससे भारत से वैदिक-धर्म सम्बन्धी ठ कट 
मंगवाकर जनता में बांट दिये, जिससे शने: शने: झआायंसमाज की 
शिक्षा व्यक्तिगत रुप से अपना घर करने लगी। 


( देझ ) 


मोरीशस में आयेसमाज के संस्थापक डा० मणिला- 
लजी बेरिस्टर-इसके पश्चात्‌ डा० मणिलालजी एम. ए. एल- 
एल. बी. इंगलेरड से मौरोशस आये । उन्होंने यहां आकर यह 
अनुभव किया कि मौरिशस में अन्ध-विभश्वास की प्रधानता है 
ओर नामधारी ब्राह्मण जनता फो ठग रहे हैं और व्यसनी बना 
रहे हैं । इनको इसका पक यही उपाय सूभा कि किसी भाँति 
मोरीशस में आयशसमाज का प्रचार किया जावे । यद्यपि वे रवयं 
आय्येलमाजी न थे ओर न आयेसमाज के संगठन से परिचित थे, 
परन्तु डनके हृदय और मस्तिष्क पर प्राचीन आये-सभ्यता और 
संस्कृति को हाप लग चुकी थी। डसे सुरक्षित रखने के लिये वे 
शायसमाज के कार्यक्रम, संगठन-शक्ति तथा प्रचार को मरणासन्न 
आय॑ ( हिन्दू ) जाति के लिये संज्ञीवनी बूटी समझ चुके थे । 


प्रभु की असीम रूपा से अन्त में बद्द शुभ समय भी आया 
अब डाक्टर मणिलालजी ने अपनी मनो-कामना को काय्ये-रूप में 
परिणत द्वोते देखा अर्थात्‌ ता० १७ अप्रेल सन्‌ १६११ को केवल 
१७ सभासदों के साथ पोटे लुईंस में आयेशमाज की स्थापना 
हुई | डाक्टरजी भी इस स्थापना दिवस पर सभा में उपस्थित थे। 
सभा के निम्नलिखित कर्मचारी निर्वाचित हुये-- 


स्वर्गवासी भ्री तोतालालज्ी प्रधान, श्री शुरुप्रसाद दल- 
जीतलालजी मन्त्री, श्री अवधशप्रसादजी ढपमनत्री, स्वर्गवासी 
श्री केह रसिंहदजी कोषाध्यक्ष, श्री गयासिंहजी पुस्तकाध्यक्ष । 


इस्ती दिन वहाँ से वेदिक-धर्म के प्रचाराथे “मोौरिशसत आय्ये- 
पत्रिका” नामक एक मासिक पत्र शीघ्र निकालना निश्चित 
हुआ । ता० १ जून सन्‌ १६११ को इसका प्रथमाडू प्रकाशित 
हुआ | इसके प्रकाशन में भी डा० मणिलालज्ी ने अपने प्रेश्न 
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स्वर्गीय श्री डा० चिरंजीव भारद्वाजजी 


( ३६ ) 


द्वारा बहुत सहायता दी, परन्तु आपके हृदय में योग्य डपदेशकों 
का अभाव खटक रद्दा था इसलिये वद्द किसी अवसर की 
प्रयी्षा में थे । 

इनको काय्येवश रंगून जाना पड़ा। ( रंगून के प्रसिद्ध भार- 
तोय मद्दताजी की कन्या के साथ इनका विवाह हुआ था )। 
उस समय वह वहाँ स्वर्गीय डाक्टर चिरंजीव भारद्वाजजी से, जो 
कि डस समय रंगून ही में थे, मिले ओर उन्हें प्रेरित किया कि 
यदि मोरिशस में आय्येसमाज का काय्ये करें तो अत्यन्त लाभ 
हो। डा० भारद्वाजज्ञी ने इसे स्थीकार कर लिया। डा० मणि- 
लालजी ने मोरीशस लौटकर यहाँ के सज्जनों से डा० भारद्धा- 
जजी के लिये निमन्त्रण भ्रिजवा दिया। 


डा० चिरंजीव भारद्ाजजी # तथा उनकी पधमेपत्नी 


श्रीमती सुमज्गलीदेवीजी का शुभागमन ओर उनका प्रचार-- 
निमन्ञण-पत्र प्राप्त कर डा० चिरंजीव भारद्ाजज्ी मोरोशस पहुंच 
गये। प्रथम तो आपको प्रेक्टिस अत्युत्तम रीति से चमकी। डसी 
समय आपने आयसमाज का काय करना आरम्भ कर दिया। 
तब पोराणिक हिन्दू इनके पाख आये ओर प्रार्थना की कि आप 
आय्येसमाजो रहें परन्तु आय्येसमाज का काय्ये न करें । 
डाक्टरजी ने इस पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। इस पर इनका 
बहिष्कार किया गया जिसका परिणाम यद्द हुआ कि डाक्टरजी 
की आय जहाँ न्‍्यून से न्‍्यून १५००) मासिक होती थी अब केवल 
१००) मासिक रह गई, परन्तु इस वीर ने अब ओर भी अधिक 
सग्य प्रचार में लगाया । श्री डाक्टरजी दिन में प्रचार करते 
ओर रात्रि में बालकों को घर पर पाठशाला में पढ़ाते । 


# स्वर्गवासी श्री डाक्टर चिरंजीव भारद्वाजजी लाहरे के रहने वाले थे, 
आपने ही सत्याथप्रकाश का अंग्रेजी में अनुवाद किया भा | 


( ४० ) 


आपको धर्मपत्नी श्रीमती सुमंगलीदेघीजी स्त्रियों में प्रचार 
करती थीं और ग्रह पर कन्या-पाठशाला भी लगाती थों। 

विदेशों में दाम्पत्य जीबन बिताने वाले प्रचारकों के लिये 
डपरोक्त युगल जीवन भ्रजुकरणीय है। 

मोरीशस में प्रशंसित डाक्टरजी ही सब से प्रथम सज्जन 
थे, जिन्होंने भारत से आकर वेदि्कि-धर्म का प्रचार कर आये- 
समाज की नॉंव सुटदढ़ की । 


प॑० जगन्नाथ्जी का प्रवार--श्लो समय इस समाज के 
झाधीन भ्री पं० जञगन्नाथजो वेतनिक उपदेशक ने भी प्रचार-कार्य 


किया। 
आयेप्रतिनिधि की स्थापना, उसकी रजिस्टरी की अखी- 
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कृति तथा आये परोपकारिणी सभा की रजिस्टरी-सन्‌ १६१२ 
में आर-प्रतिनिधि सभा स्थापित हुई और डले रजिस्टडे कराने 
के लिये सरकार से प्राथेना की गईं, परन्तु सरकार ने ख्रोकूति 
नहीं दी, तब डाक्टर भारद्वाजज़ी ने “आये-परोपकारिणीसभा”' 
के नाम से दूसरी सभा खोल कर उसे रजिस्टड कराने के लिये 
सरकार से प्रार्थना की जिसे सरकार ने १७ नवम्बर सन्‌ १६१३ 
को रजिस्टडे कर दिया। इसका कार्यालय पोटलुईस में है। 


आये परोपकारिणी सभा मौरीेशस के आधीन कुछ 
समाजों के नाम$-९ पोर्टलुईंस, २ पेचितरिव्येर, ३ बोबासे 
४ बेलरोज़, ५ स्टेण्डेल, ६ वाक्वा, ७ मेबगे, ८ रिव्येर देज्ञांगी, 
६ वय्याक, १० बेनाकेई, ११ बेनमेर, १२ लेसेपरास, १३ त्रिश्ोले, 
१४ सेप्येर, १५ फोंजि, १६ कयुदिप । इनके अतिरिक्त अन्य कई 
समाजें भी इस सभा के आधोन हैं । 





श्रीमता सुमंगलीदवीजी धर्मपत्री स्वर्गीय श्री डा० चिरंजीब भारद्वाजर्जी 


( ४१ ) 


आये परापकारिणी सभा के आधीन सस्थाएं--- 
१-आये वेदिक विद्यालय वाक्का में है। इस विद्यालय को सर- 
कारी सहायता प्राप्त है। लगभग ४०० लड़के तथा लड- 
कियां इसमें विद्याध्ययन करतो हैं । २-दयानन्द धर्मशाला 
३-बंदिक प्रेस | 


आय्ये परोपकारिणी सभा का पत्र-आर्य-पत्रिका' इसका 
मुखपत्र है। इसके सम्पादक श्री म० मन्सासिंदजी थे । 


आयेप्रतिनिधि सभा मोरिशस की पुनः स्थापना और 
रजिस्टरी-२७ नवम्बर सन १६२६ को आयेप्रतिनिधि सभा को 
पुनर्जीवित किया गया और उसे रजिस्टडे कराने की कोशिश 
की गईं। अन्त में ता० २७ फरवरी सन १६२५८ को सरकारी 
घोषणा द्वारा आय प्रतिनिध सभा की रजिस्टरी होगई जिसके 
द्वारा इस सभा को जिस स्थान पर कम से कम १० सभासद्‌ 
हों वहाँ ग्रायेलमाज नाम से शाखा खोलने का अधिकार प्राप्त 
है। प्रतिनेधि सभा का कार्यालय पोटेलुईस में हे । 


आयेप्रतिनिधि सभा के आधीन समाजों की संख्या- 
आय्येसमाजों के नाम तथा उनकी सदस्यसेख्या- 


संख्या समाज नाम श्रायेसमाज संख्या सदस्य 
(१) पोयलुईंस ११ 
(२) बेलरोज़ २६ 
(३) आओमेनी २४ 


' इस विद्यालय में भी लड़के लड़कियों की सम्मिलित शिक्षा होती हे 
ग्रह प्रथा अवादिक है, इसे शीघ्र ही त्याग देना चाहिये । 


( ४२ ) 


संख्या समाज नाम आयेसमाजञ संख्या सदरय 
(४) लावेनीर १० 
(४) लालमाटी १० 
( २ ) बेलवां १० 
(७) बुआशेरो १२ 
(८) लारेन्यो १० 
(६) रिपाई १२ 
( १० ) पीतीबग १७ 
(११) आनश ३२ 
( १२ ) पोलाजँं ११ 
(६ १३ ) तोरेल १० 
(१४ ) स्तेन्दले ११ 


इनके अतिरिक्त आयेसमाज कपूर पिपरोड, आबेनी, ओोलिये, 
रिवर दिरांपर, सेन्टूल फ्लाक, बोनाकेईं, मोताई जाको, रिवरे 
दिपास्ट, सेमेग्रेनिये तथा केजकातोरोड का भी सम्बन्ध आयय॑- 
प्रतिनिधि सभा के साथ है, परन्तु यह पमाजें शिथिलावस्था 
में पड़ी हुई हैं । 


आयेगप्रतिनेधि सभा का सावेदेशिक शारयग्रतिनिधि 
सभा दहली के साथ सम्बन्ध-इस सभा का सम्बन्ध सांबे- 
देशिक आयप्रतिनिधि सभा दहली के साथ ता० २० जनवरी 
सन्‌ १६३२ को होगया है । 


आयेग्रतिनिधि सभा का प्रेस ओर म्ुख-पत्र-इस सभा का 
भ्रद्धानन्द प्रेस है जिससे “आयवीर ” नामक साप्ताहिक पत्र हिन्दी, 
अंग्रेज़ी और फ्रेश्व भाषा में निकलता है'। इस पत्र के द्वारा 
मौरिशस की जनता में आयेसमाज का अच्छा प्रचार होरदा है। 





ग्रतरग सदस्य तथा उपदेशक 


के 


थि सभा मोर्सशशर 


| ॥ीी, 
श्रातान 


( ४३ ) 


इसके सम्पादक श्री पं० काशीनाथजी हैं। इनका फकाय बड़ा 
सराहनीय दे । 


आसयंप्रतिनिधि समा के आधीन समाजों की संस्थाएँ- 


(१) आयेसमाज ओमेनी के आधोन एक कन्या-पाठशाला 
ओर एक रात्रि पुत्र-पाठशाला है । 


(२) आयंप्रतिनिधि सभा के आधीन “सरखती ऐरियन पेडेड 
स्कूल! ज़िला फ्लाक पक्रोयार ग्राम में है'। विद्या्ियों की 
संख्या १३०-१४० तक दे । इसे विद्यालय को सरकारी सहायता 
प्राप्त है । 


(३) आयेसमाज सेन्ट्ल फ्लाक के आधीन एक कन्या- 
पाठशाला हे। 


(४) आयेसमाज बेलरोज़, आनेश, बेलेतां, पीती वेगें के 
आधीन रात्रि पाठशालाएं हैं। 


मौरीशस में आयसमाजियों की संख्या और उनकी भाषाएँ- 
तमाम मौगरीशस में श्रायेसमाजी कहलाने वालों की संख्या लग- 
भग २००० होगी । इनमें अधिकांश हिन्दी-भाषा भाषा हैं। कुछ 
गुजराती, तामिल, तेलगू और मराठी बोलने वाले भी हैं, परन्तु 
फ्रन्च आषा का अपस्रश क्रिओली ( पातवा ) सभी बोलते 
शोर समभते हैं । 
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आयेग्रतिनिधि सभा के आधीन कुछ समाजर्मान्द्र 
और उनकी लागत- 

संख्या नाम समाजमन्दिर लागत 

(१) अद्धानन्दा भ्रम ३०००) 

(२) शाय समाज बेलरोज़ १०००) 


( ४४ ) 


संख्या नाम समाजमन्दिर लागत 
(३) आयेसमाज ओमेनी._ २,५००) 
(४) »  जालमाटी २००) 
(४) ».स्तेन्दले २००) 
(६) ५» लजाबेनीर ३००) 


भारत से गये हुये आर्योपदेशक ओर उनके प्रचार का 


हंग-सन्‌ १६१२ में स्वामी # मझुलानन्द्पुरी इणिडियन पेनिन- 
शुला स्टरीम नवा|गेशन कम्पनी ([व्वाता। शशांतउपरो8 5087 
७४ा2॥70०॥ ((०7.७७॥३ ) के हिस्से (5॥&7०७) बेचने के लिये 
अपने साथ श्री लब्मगरत फडे को लेकर गये। आपने 
आरंभ में वेदिक-घ का कुछ प्रचार किया, परन्तु एक दो 
मास के उपतन्‍त पांडेज्ी का अय समाज में छोड़ आप स्वय॑ 
पोराशिक केम्प में जा घुते श्रौर वेदिक-धर्म के विरुद्ध शास्रार्थ 
करने के लिये आय्य समाज को चेलेञ्न देदिया जिसको आय- 
समाज ने सहष स्वोकार किया, परन्तु स्वामो मंगलानन्दपुरी 
घेलंज दो देकर रह गये श्रोर सामने भी न श्राये श्रोर बुलाने पर 
भी हन्क 'र कर दिया, परन्तु अ्र यं-समाज के विरुद्ध इस समय 
के “ओरिन्टियल” नामक पत्र में लेख प्रकाशित करते रहे । 


भ्री लच्मणद॒त्तजी पांडे कुछ समय तक पोटेलुईंस आये- 
समाज के आंचीत वेतनक इपदेशक रहकर यहाँ से चले गये । 


#* स्वामी मंगलानन्दपुरी ठीक २० वे के पश्चात्‌ फिर अपने उसी 
असली रूप में आगये है जिस रूप का उन्होंने सन्‌ १६१२ में मोरिशस 
में प्रकाश किया था । अपनी करतूनों के कारण श्रव वह आर्यसमाज से 
विल्कुल एथक्‌ कर दिये गये हैं । कोई सजन उन्हें आर्मोपदेशक न 
खसमके ओर अब उनसे सचेत रदे । 
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/ 
श्री डा० चिरंजीव भारद्वाजजी तथा श्री डा० मणि- 


लालजी बेरिस्टर-इसी वर्ष स्व० श्री डा० चिरंजीव भारद्वा- 
जञ्जी रंगून से यहाँ आये और स्वतन्त्ररूप से आयंतसमाज के 
हित के लिये आपने निःस्वार्थ और अमूस्य सेवा की जिसका 
बहुत कुछ विवरण पूव आचुका ५ । मौरशस के आयशमाज 
के इतिहास में स्व० श्री डा० चिरंजब भाग्द्ाजजी तथा डा० 
मणिलालऊी बेरिस्टर के नाम अमर रहेंगे। आप दोनों के नाम 
बहाँ के आये लोग बड़ी श्रद्धा के साथ लेते हैं । 


श्री स्वामी विज्ञानानन्दजी-सन १६२६ में आप यहाँ आये 
और ६८ वर्ष तक झाय्ये परोपकारिणी के आधीन रहकर काये 
किया । 


श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी महाराज का प्रचार-डाक्टर 
भारद्वाजजी पक बार बीच में भारत आये थे। उस समय 
होने थ्री स्वामी स्वतन्त्रानन्दजी महाराज से प्रचारार्थ मोरि 
शस चलने की प्रार्थना की थी, परन्तु डस समय रवामीजी 
कुछ कारणुवश नहीं जआसके | श्रत: डा० भाग्टाजओ न मोरि 
शस पहुँच कर पुनः प्ररणा की तब श्री रव'मीजी वहां गये। 
आपने वहाँ २॥ वर्ष तक आय्य परोपकारिणी सभा तथा आय्ये 
प्रतिनिधि सभा के आधान रदह्दकर प्रचार किया। 


स्थामीजी के समय की दो बातें यहाँ विशेष डटलेखनीय 
हैँ:-( १) मं,रिशस में प्रथम यह नियम था कि डस समय तक 
विवाद्द दी नहीं समझा जाता था जब तक उसकी न्यायालय में 
रजिस्टरी न हो ज्ञातो । जब डा० मणलालजी के समय में रायल 
कभीशन आया उसकी व्यवस्थानुकूल यह नियम्र द्वो गया कि 
रज्षिस्टरी के रजिस्टर पंडित, मौलवी अर पादरियों को दे दिये 
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जायें वे भर कर भेजदें तो विवाद रजिस्टडे समझे जावें। जय 
यद्द रजिस्टर मिले तो दो ब्राह्मण भी आयेसमाज के साथ काम 
करते थे | उनसे आयेसमाजी विवाह रजिस्टर्ड करा खेते थे, 
किन्तु डा० भारद्वाजजी के समय में वे दोनों ब्राह्यण आयेशमाज 
से बिगड़ गये इसलिये आयेसमाज ने सरकार से अपने मनुष्यों 
के लिये रजिस्टर माँगे । सरकार ने कद्दा कि जो जन्म का 
ब्राह्मण है उसे ही रजिस्टर दिये जा सकते हैं, अन्य को नहीं । 
इसी आधार पर आन्दोलन आरम्भ हुआ | अन्त में सरकार ने 
आयेसमाज के उन व्यक्तियों को, जो ब्राह्मण नहीं थे, रजिस्टर 
देदिये, इससे आय्यसमाज का प्रभाव बढ़ गया । 


दूसरा काये था आये-भाषा का प्रचार 


दुर्भाग्यवश वहां आप अपने दोनों नेत्र खो बेठे, यह दुःख 
शापको अकस्मात्‌ धिना किसी कष्ट के हुआ था अतः इसी 
दुःख के कारण आप भारत लौट आये | आपके प्रचार से वहाँ 
की जनता पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा | 


श्री महता जेमिनीजी का प्रचार-सन्‌ १६२४ में श्राप यहाँ 
झाये थे ओर १० मास तक आपने आय्य परोपकारिणी सभा के 
अआ्राधीन रहकर प्रचार-काय्ये किया। आपके व्याख्यानों से जनता 
पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा । 


श्री पं? नारायणदत्तजी सिद्धान्तभूषण-आआप डपदेशक 
विद्यालय लाहौर के पढ़े हुये हैं। आ्राप आज कल मोरिशस में 
प्रचार-कार्य कर रहे हें । 


श्री पं* यदुनन्दन शो तथा प॑ लच्रमणजी-आप दोनों 
सजन मौरिशस ही के रहने वाले हैं। आप ब्राह्ममद्राविद्यालय 





श्री महता जमिनीजी 
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लाद्दोर और डी. ए. वी. कालेज लाहौर से पक गये हुये हैं। 
आप अपनो सुविधानुसार प्रचार करते रहते हें । 


पं० रामअवध शो और पं० अवधेशप्रसाद का पौराणिक 
मत में प्रेवेशं-सन १६११ में पं० रामअवध शर्मा और पं७ 
अवधेशप्रसादजी यहां से डी. ए. वी., कालेज लाहौर विद्याध्ययन 
के लिये गये थे | वहाँ केवल तीन यां चार मास दो पढ़कर ये 
मोरिशस वापिस लौट आये | पं० रामश्रवध शर्मा ने लौट आने 
पर कुछ दिन आयेसमाज में वेतनिक डपदेशक रहकर कांये 
किया | फिर पौराणिक केम्प में जाघुसे और पौराणिक परिड्ठत 
बन गये । 

पं० अवधभेशप्रसाद भारत से लौटते हो पौराणिक केम्प में 
चले गये । 

ख्तरियों में प्रचार-मौरिशल में स्री-आयंसमाज का कार्य 
अभी नाममात्र को है। आरय-प्रतिनिधि सभा की ओर से केवल 


श्रीमती भाग्यवतीदेवीज्ी और आये परोपकारिणी सभा की ओर 
से श्रीमती पावेतीदेबीजी स्ल्रियों में प्रचार करती रहती हें । 


क्रिश्वियन, मुसलमान तथा पौराणिक भाईयों का आये- 
समाज के प्रति व्यवहर-आरम्भ में इन लोगों का जो आर्य 
समाज के साथ द्वेष था वह अब नहों दे । अब सब ने प्रम्-पृवंक 
बतेना आरम्भ कर दिया है। 

भाषाएँ जिनमे पेदिक-ग्रन्थ होने से भलीभाति प्रचार 
किया जा सकता हें-हिन्दी, उ्द, तामिल, मराठी, तेलगृू, 
अंग्रेज़ी, फ्रेंड्च भाषाओं में वेद््‌कि-प्न्थ दोने से मोरिशस में भली- 
भाँति प्रचार-कार्य हो सकता दे। 
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उपदेशक की आवश्यकता-मौरिशस आर्यप्रतिनिधि सभा 
को एक योग्य उपदेशक की आवश्यकता है। उपदेशक की 
आयु ४० धर्ष से न्‍्यूम न हो तो अधिक अच्छा दे | डसका व्यय- 
भार उक्त सभा १००) मासिक तक उठा सकती है। विशेष कर 
कोई विद्वान आय-संन्‍्यासी हो तो ओर भी उत्तम हे । 


फीजी 


फीज़ी द्वीप पेसेफिक ( प्रशान्त ) महासागर में आस्ट लिया 
के पूवे ओर न्यूजीलेरड के उत्तर में स्थित है। 


फीज़ी द्वीप-स पूद्दध लगभग २४० भागों में विभक्त है । डस- 
का चेत्रफल ७०८३ बर्गमील है'। लगभग ८० दोपों में 
मनुष्यों को आबादी है | फीज़ी दीप सम्ृदद ब्रिटिश सरकार के 
झाधीन दे । 
जनसंख्या वर्ष 
भारतीयों की संख्या-४९६,७२२--१६३२ 


भारतीयों का आगमन-पहिले पह्चिल सन्‌ १८७१ की 
पहिली मई को 'लिशोडिनास' नामक जहाज़ भारतीय शतेबन्दी 
मज़दूरों को लेकर फीज़ी द्वीप पहुँचा था। 


आयेसमाज की स्थापना से पूषे की दशा-ईखाइयों ने आर्य- 
जासि को ईसाई बनाने क।लये कुछ उठा न रचखा था। भारत से 
कई ईसाई प्रचारक भी व॒ला लिये गये थे | यदि महषि दयानन्द्‌ 
की फेलाई हुई वेद्क ज्योति फीज़ी में न पहुँचती तो आज फिज्ो 
का कुछ ओर ही रूप होता। आज वहां राम ओर रृष्णु का 
नाम लेने वाला कोई न मिलता । 
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जज्ञी में आरयेसमाज 
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आयेसमाज की स्थापना-सब से पहिले सन्‌ १६०४ में 
सामाबुला नामक स्थान में आयश्तमाज की स्थापना हुईं । तबसे 
रसके द्वारा वहां बराबर वेदिक-धर्म का प्रचार हो रहा है । 


आयेसमाज पर सरकार का प्रहार-सन्‌ १६१३ में सरकार 
मे आय्यसमाज को अपने विरुद्ध क्रान्तिकारी संस्था होन का 
सन्देह किया । पुलिस समाज के समस्त काग्मज़ पतन्न उठा ले गई 
पर उस सरकार के विरुद्ध उत्तेजित करने वाला कोई पत्र न 
मिला । निराश द्ोकर पुलिस सब काग्रज़ात लौटा गई। आये- 
समाज की ओर से भ्रमनिवारणाथे गवर्नर के पास वेदिक धर्म 
के सम्बन्ध में अंग्रेज़ी की पुस्तक »जी गई। फलतः इसके 
पश्चात्‌ सरकार का सन्देह मिट गया। 

त्योहार-आर्यजाति अपने त्योहारों को भूल चुकी थी । 
सब से प्रथभ सन १६१२ में आयशस्तमाज़ को ओर से त्यौहार 
मनाये जाने लगे । आयसमाज ने क्रियात्मक रूप से बतलाया कि 
पुरानो दूषित प्रचलित प्रथाओं को छोड़ कर किस प्रकार वे 
दिक पद्धति से पवे मनाये जायें । 


आभसम्भेलन-सन १६१६ में सूबा में आयों का प्रथम 

सम्मेलन हुआ | उसमें एक पाठशाला खोलने का विचार किया 
गया । इसके लिये लगभग ३' ० प.एड धन भी एकत्र छुआ | 

उसी व द्रासा में भी आयेसम्मेलन हुआ, जिसमें पाठ- 
शाला के लिये ११०० पौणड धन एकत्र हुआ। 

आयेग्रतिनेधि सभा की स्थापना-धमस्त आर्यसमाज्ञों 
के कार्य को केन्द्रित करने के लिये सन १६१६ में द्वासा में आये- 
प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गईं । 

आज कल इस प्रतिनिधि सभा का कार्यालय लोटोका में है। 


( ४० ) 


| 
आयेप्रतिनिधि सभा के आधीन समाज ओर उनमें 


आयेसभासदू-आर्यप्रतिनिधि सभा एक रजिस्टर्ड संस्था है। 
इसके आधीन १० समाजे हैं जिनमें रा, ताव॒ श्रा, बा, नान्‍दी लोटोका, 
साबुआ, लम्बासा, नन्‍्द्रोगा, नोसोरी तथा सूचा। जिन में ३०० 
से अधिक आय-सभासद्‌ हैं । 


शआयभ्रतिनेधि सभा का सा्देशिक आयेप्रतिनिधि 
सभा देहली के साथ सम्बन्ध-यह सभा सा्वदेशिक आये प्र- 
तिनिधि सभा देहली के साथ २८--३--श८ को सम्बन्धित द्वो 
चुकी है। 


आयेप्रतिनिधि सभा की सम्पत्ति-लभा के पास इस 
समय लगभग ६४,०००) की इमारत है । इसके अतिरिक्त 
१५,०००) की ज़मीनें हैं । इस प्रकार सब मिलाकर ८०,०००) 
सहस्त की स्थिर सम्पति है। सभा का वाषिक व्यय लगभग 
२०,०००) द्वोता है । 


आयप्रतिनिधि सभा के आधीन संस्थाएं 


गुरुकुल नसोवा की स्थापना-५,६ तथा ७ नवम्बर सन्‌ 
१६२६ को पक बड़ा भारी उत्खव मनाया गया ओर नघखोवा में 
आरम्भ में १६९०० पौरड धन से गुरुकुल की स्थापना हुईं। 
गुरुकुल निरन्तर सुचारुरूप से चल रहा है। पं० गोपेन्द्रनारा- 
यणज्ी, जो भारत के गुरुकुल वृन्दावन में अध्यापक थे, गुरुकुल 
नसोवा में आचाय हैं। आप बड़ी योग्यता से इस गशुरुकुल का 
संचालन कर रहे हैं। गुरुकुल का वाषिक व्यय १०,०००) 


के लगभग होता है | 


( ४१ ) 


सामाबूला आये-कन्या-महाविद्यालय-इसमें १०० से अ- 
जिक कन्याएं विद्या प्राप्त करतो हैं | इसका वार्षिक व्यय लग- 
भग ४,०००) है । 


पं० अमीचन्द्रजी विद्यालज्ञार इसमें मुख्य अधिष्ठाता हैं। 
इस आये-कन्या-महा-विद्यालय की प्रशंसा फीज़ी के गवनर सर 
फ्लेचर ने कन्याओ्ं के पारितोषिक वितरण के समय निम्नलि- 
खित शब्दों में की थी जो २१ दिसम्बर सन्‌ १६३१ के फोज़ी 
टाइम्स में प्रकाशित हुई थीं। 
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अर्थात्‌ “मैं सरकार की ओर से आयेसमाज को उसकी डन 
सेवाओं के लिये, जो वह्द शिक्षा को दिश्ला-ओं.ग्रद्टां तथा दीप 


( ४२ ) 


के दूसरे भागों में कर रहा है, धन्यवाद देता ६ूं। इस पाठशाला 
तथा गत वष वाहुवाका में सरकारी पाठशाला खुलजाने के कारण 
डन भारतीय कन्याओं की संख्या, जो सूबा तथा श्रासगशल की 
पाठशालाओं में पढ़ती हें, गत १२ मास में द्वी दुगनी हो गई है । 


इस अवसर पर मैं आपको आपकी डस सहायता के लिये, 
ओ आपने फरवरी के गत मास में उस प्रलयकारी बाढ़ के समय 
डन आश्रमियों को इस मकान में आश्रय देकर प्रदान को हे, 
धन्यवाद देना चाहता हूं। 

जो धामिक शिक्षा आप दे रहे हैं बड़ी महत्व को दै। 
जरममे झाधार शिला हे जिस पर आप अपना जीवन-रूपी भव्य 
अवन निर्माण कर रहे हें। जिन धार्मिक सिद्धान्तों और संस्कृति 
फो आप अपने साथ भारतवर्ष से लाये हैं वद्द किसी दशा में 
भी कम ध्यान देने योग्य नहीं है ।” 


आये कन्यापाठशाला पविशेशी-सन्‌ १४२८ से इस पाठ- 
शाला का कार्य नियमपूषेक चलन लगा है। डाइरेक्टर शिक्षा 
विभाग ने इसे आदशे विद्यालय दताया दे । श्री शिवनन्दनजी 
तिवारी ने अपना निर्वास-ग्रह्द आयप्रतिनिधि सभा को इस 
पाठशाला के लिये दान दे दिया है। आप और आपकी धर्म पत्नी 
इस पाठशाला के लिये सराहनीय कारय करतो रहती हें । 


अनाथालय-यहाँ एक अ्रनाथालय भी खुल गया है। 
इसके खुलवाने में श्री पं० कृप्णजी का उद्योग सराहनीय दे । 


आयभवन सबा-खन १६२६ में सामाबूला में आयसमाज 
सूबा न पक विशाल आयेभवन बनवाया द्े। यह फोज़ो में 
प्रथम अपनी शान का अनूठा भव्य-मवन है। इस भवन के 
बनवाने में श्री कन्द्ईसिंदजी ने अथक परिश्रम किया है। 





जी की छात्राएं 


[ ॥४ 


० 


आये-कन्या-पाठशाला सूबा, 


( ४ ) 


आयेभवन तुराकी-गत वर्ष यहां १०,०००) के दान को 
पक नई भूमि मय मकान के लेलो गई है। इसके लिये भी 
भ्री कन्द्रई/सदजी विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हें। इसमें 
रात्रि-पाठशाला का काय भी होता है | 


आयेभवन, नोसोरी-यहाँ भी एक विशाल भवन बन गया 
है इस पर १३,०००) व्यय हुआ है। यह फॉींज़ी भर में सब से 
बड़ा भवन दे । इस भवन को आये शिल्पकारों ने बिना किसी 
मज़दूरो लिये अपने खाली समय में बनाया है जिससे बनवाई 
के व्यय में भारी बचत हुई हे, इस त्याग व सेवा के लिये वे आयें- 
शिल्पकार धन्यवाद के पात्र हैं। 


पबा समाज-सूवा समाज का सामावूला में मन्दिर है | ड् 
में आयं-यु ।कों का पुस्तकालय और आययंकन्या-पाठशाला दे । 


नानदी शआा पेसमाज -कुछ वर्ष हुये भूमि खरोद ली गई 
थी | आगरा हे आयसमाजञ मन्दिर बन गया होगा । 


आये पूत्र तथा पुत्री पाठशालाएं रगरग-रगरण में पुत्र 
आर पुत्रियां के लिये पृथक्‌ २ पाठाशालायें हैं, श्री राघवानन्द्जी 
यड़ी योग्यता से इन पाठशालाओं का संचालन कर रहे हैं। 


खी आयेसभाज स्बा-सूबा में श्रीमती सर्वेतंदेवीजो 
( धर्मपतञ्ञो पं० अमीचन्द्रजो ) के आने पर ल्रीसमाज को स्था- 
पना हुई। आप इसमें हवन तथा सत्यार्थप्रकाश का पाठ किया 
करता हैं । 

घाढ़ में सहायता-सन्‌ १६३१ के फरवरी मास में नोखोरी 


में भयडूर बाढ़ आई। आयंसमाज को ओर से बाढ़पीड़ितों को 
आरयमन्द्र सामाबूला में ठद्दरने, खाने, पोने तथा वस्त्रादि का 


( ४४ ) 


प्रबन्ध किया गया । आयेसमाज को इसमें लगभग ४,०००) व्यय 
करना पड़ा था। जेसा कि हम पू्वे फह| आये हैं इसकी प्रशंसा 
यहाँ के गवनर मद्दोदय ने भी की थी । 


शाद्वि का काये-श्री पं० कृष्णजी के द्वारा अनेक शुद्धियाँ 
हुईं, जिसमें एक शिक्षित ईसाई परिवार फी शुद्धि बड़े महत्व को 
घटना थी । मि० जेकब, मेथेडिस्ट मिश्नरो का नाम पं० विवेक- 
प्रकाश रक्‍्ख गया। इन्‍्द्दोंने अपने बच्चों फो शिक्षा प्राप्त कराने 
के लिये भारतवषे भेज दिया। 


मूलनिवासियों की शाद्वे-भी के० बी० सिंह आरयंसमाज 
के एक उत्साददी कार्यकर्ता हैं। आप यहाँ सिंगापुर से आये 
हुए हैं । आपने तोस्व तथा बिरिया की ओर फाईवीतियों ( वद्दों 
के मूल निवासियों ) में वेदिक धर्म का प्रचार आरम्म कर 
दिया है। कितने ही काईवीतियों की शुद्धि हो चुकी है। 
उनकी भाषा में प्राथना सथा समाज के नियम छुपाने का यल्ष 
किया जा रहा है । 


वैदिक संदेश-श्री पं० कृष्णुज्ञो तथा श्री पं० विष्णुदेवजी 
ने “वेदिक संदेश” नामक पत्र निकाला जिसका उश्देय वेदिक 
सिद्धान्तों का प्रचार करना तथा विधमियों को मु'द्द तोड़ 
उत्तर देना था। 


फीजी में आयेसमाज की रजतजयन्ती-फीज़ी में आय॑- 
समाज को स्थापित हुए २४ वष हो चुके थे | इसके उपलब्य में 
३०, ३१ दिसम्बर १६२८ को सामाबूला में आयखसमाज की 
रजतजयन्ती बड़ी धूमधाम भर सफलता के साथ मनाई गईं। 
इसके सभापति श्री ठा० कुन्दनसिंहजी कुश थे! भ्री पं० हर- 
दयालज्ी, भ्री पं० राघवानन्दओ तथा श्रीमती जे० पी० मद्दाराज 
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ने भिन्न-भिन्न सम्मेलनों में समापति के आसन को सुशोभित 


किया था। इस अवसर पर नगर में एक विशाल जलूस सी 
निकाला गया था। 


भारत से गये हुये आय उपदेशक 


स्वामी राममनोहरानन्द का प्रचार तथा बाद को उनमें 


# विचित्र परिषतेन ( संन्यासाभ्रम से ग्रहस्थाअ्रम में )-सन्‌ 
१६१३ में श्री स्वामी मनोहरांनन्दज्ी आये-अनता की प्रार्थना स्वीकार 
कर यहाँ पधारे। आपने सामाबूला में एक वर्ष तक प्रचार किया । 
इसके पश्चात आपने लौटोका में प्रचार किया। स्वामीजी अपनी 
योग्यता और प्रचार-कार्य की लगन से वहाँ की आये-जनता में 
अपना प्रभाव खूब बिठा चुके थे और मनुष्यों की इनमें अटल 
भ्रद्धा हो चुकी थी, परन्तु दुःख के साथ कहना पड़ता है कि 
स्वामी मनोहरानन्दजी अपने किन्हों.दूषित संस्कारों के कारण 
मनोविकारों के वशीभूत होकर आध्यात्मिकता के उस सर्वोश् 
स्थान से, जहाँ मनुष्य सबंदा प्रत्येक श्वास परमानन्द की वायु में 
ही लेता दे, ऐसे गढ़े में नीचे गिरे कि उनके जीवन का सोंदय सदेब 
के लिये चकनाचूर द्वोगया । अर्थात्‌ स्वामीजी ने म० रामग्ररीब- 
सिंह की कन्या से विवाह कर लिया ओर उनको गुरुकुल तथा 
आयसमाज के कायक्षेत्र से हमेशा के लिये बिदा लेनी पड़ी। जि- 
तने भी लोग डनके पहिले श्रद्धालु थे वे सब अभ्रद्धालु हो गये। 





# मनुष्य का समस्त जावन बढ़ी महान्‌ ओर कठिन परीक्षाश्रों की 
श्रद्धुला है । मनुष्य को श्रपने अत्येक भाव, वचन तथा कम में यह अनु- 
भव करना चाहिये कि कहीं वह कुमागे की श्रोर तो नहीं जारहा है । 

' संन्‍्यासी तथा उपदेशक वर्ग को तो मुख्यतः इस ओर आधिक ध्यान देना 


चाहिये, क्योंकि वे तो मार्गेप्रदर्शक होते हैं। . 


( ४६ ) 


भरी पं० गोपेन्द्रनारायणजी पथिक का शुभागमन और 
काप--आप फीज़ी जाने से पूवे गुरुकुल वृन्दावन में अध्यापक 
थे। सन्‌ १६२४५ में वहाँ के आय्ये-भाइयों को प्रार्थना स्वामी भवा- 
नोदयालजी संनन्‍्यासी तथा भरी पं० शिवनागयणजोी भूठ-पूर्व 
मुख्याधिष्ठाता गुरुकुल वृन्दावन की प्रेरणा और श्री पं० तोता 
रामजी समाहथ के प्रोत्साहन से श्री पं० गोपेन्द्रनारायणजी वहाँ 
पधारे। आपके शांत, मुदुल और गम्भीर स्वभाव के कारण 
आय समाज में नूतन शक्ति का संचार होगया । आपने गुरुकुल 
नौसोवा के काये को सम्दाला और उसमें बड़ी उन्नति की । 


श्री पं? रृष्णजी का शुभागमन भोर प्रचार-शक उपदे- 
शर्क की आवश्यकता अनुभव कर सभा ने भारतवर्ष से इनको 
बुलाय! । 

श्री पं? अमीचन्द्रजी तथा उनकी धमपत्नी श्रीमती सर्व 
तीदेवीजी का शुभागमन तथा उनका काये-आ्रपको सभा 
ने घुलाया था। भ्री पं० गोपेन्द्रनारायणजी को छुट्टी के समय 
प्रथम आपने गुरुकुल नोसोबा में काय किया। तत्पश्चात्‌ सामा- 
बूला कन्या-पाठशाला में काय्ये करने लगीं । 

श्रीमती सर्वेतीदिवोजी भरी इसी कन्या-पाठशाला में कार्य 
करती हैं। आप स्त्रियों में भी प्रचार करती रहती हैं । 


श्री ठा० सरदार्रसहजी तथा उनकी घमेपत्नी श्रीमती 


दयावतीदेवीजी तथा उनका काये-आपने कुछ काल तक 
सामा बूला आये-कन्या-पाठशाला में काये किया था। 

ओऔ्री महता जैमिनीजी का शुभागमन तथा प्रचार-आपके 
व्याय्यानों का अनता पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा, आपने हंप्रेज्ञी 


( ४७ ) 


तथा हिन्दी दोनों में व्याख्यान दिये । आपने फीज़ी भर में प्रचार 
किया। आपके व्याख्यानों को गोरे भी बड़े प्रेम से सुनते थे। 


विद्यार्थियों का विद्या-प्राप्ति के लिये भारत-गमन-फोौज़ी 
में उच्च शिक्षा का उचित प्रबन्ध न होने के कारण भरो पं० गोपेन्द्र- 
नारायणजी ने कई बालक बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त कराने 
के लिये भारत भेजने का वहाँ की आयेप्रतिनिधि सभा से प्रबन्ध 
कराया, जिनमें से बालक डी. ए. वी. काल्षेज कानपुर, देहरादून 
ओर गुरुकुल वृन्दावन ओर कन्याएं कन्या मद्ाविय्यालय जाल- 
न्धर तथा कन्या गुरुकुल देहरादुन में पढ़ रद्दी दें । 


गुरुकुल वृन्दावन की फीज़ी के प्रति सेवा-यहां पर यह 
कहना अ्रप्रालंगिक न होगा कि फीज़ी से गये समस्त छात्रों का 
प्रबन्ध गुरुकुल वृन्दावन के अधिकारी द्वी करते रहे | डनकी 
ओर से एक सज्जन कलकत्ते तक आकर जहाज़ पर से बालकों 
को लिवा लेजाया करते थे। गुरुकुल वृन्दावन ने फीज़ी के बालक 
बालिकाओं के लिये जो प्रशंसनीय काये किया है इसके लिये 
फीज़ी निवासी डनके सदेव कृतश्ष रहेंगे। 


परस्पर सम्बन्ध-दट्विन्दू संगठन सभायें तथा सनातन-धर्म 
मद्दा-मरा डल आय्यंसमाज के साथ मिलकर काये करते हें। 
जिसका शुभ फल यदद हुआ दै कि एक वष में २५० ग़र दिंदुश्रों 
को शुद्धि हुईं है। 

फीजी के निवासियों में मुख्य २ का्य-कतो--श्री म० जे. 
पो. मद्दाराजजी, म० इन्द्रनारायणजी, म० शिवदत्तजी, म० बिहा- 
रोलालजी, म० महुलसिंहजी, म० ननकूजी, म० गाजीप्रताप- 
सिंदजी, म० सोचारामजी, म० राधाकृष्णजी, म० बद्री महा- 
ग़जज़ी, म० वासुदेवरायजी, म० अव्धरामजी, म० सेठ द्टीराला- 

कह 


( शेप ) 


लजी, म० रामनारायणजी, म० शिवनन्दनजी तिवाड़ी, म० भहदा- 
देवजी मद्दाराज़, म० दरदयालजी, म० आरी महाराज, म० बाले- 
श्वरजी पाण्डे, म० संतोष सिंदजी, म० रणधीरसिंदजी, म० राम- 
ग़रीबसिंदजी, म० बलदेवसिंदमी, म० कालूसिंदजी, म० राम- 
सिंहजी, म० चोधरी मद्दाराज़, म० द्वारकादत्तजी, म० शिवद- 
सजी शर्मा, म० दरद्यालजी, म० चौधरी रामनाथज्ञी, श्री पं० 
वासवानन्दजी, श्री म० शड्डूरप्रतापञज्ञां, भीमती जै. पी. मद्दाराज, 
श्रीमती कन्द्ररेसिंदजी, तथा श्रीमती जंगबद्दादुरजी । 


फीज़ी की महती आवश्यकताएं-यहाँ एक आर्य बेरिस्टर 
तथा एक योग्य और अनुभवी आये डा० की अत्यन्त आवश्य- 
कता है । क्‍या कोई आये-सज्ञन इन स्थानों की पूर्ति करेंगे। 


सुरिनाम ( डच गायना ) 


यह प्रदेश दक्तिण अमरीका के उत्तर में फ्रेश गायना और 
ब्रिटिश गायना के मध्य में है । सन १६३१ की मलुष्यगणना के 
अनुसार उच गायना में भारतीयों की जनसंख्या ३६,१४० है। 
पारामारीबो डय गायना की राजधानी ओर यहाँ का मुख्य 
बन्द्रगाद हे । 


आयसमाज के प्रचार से पूष की दशा-अ्रन्य उपनिवेशों 
के मुकाबले में यद्द डपनिवेश भारतवर्ष से अ्रधिक दूर दे। इस- 
लिये यद्द स्वाभाविक था कि यहाँ आये हुये भारतीय अन्य निवा- 
सियों के मुक़ाबले में अपने आचार विचार को श्रत्यन्त वेग 
के साथ तिलाअलि देने लगे। बहुतसे लोग ईसाई बन गये 
ओर बहुत से केवल नाममात्र के छिन्दू थे। यदि आयेसमाज 
को शिक्षा वहाँ न पहुँचती तो इसमें कोई सन्देद्द नहीं था कि 
कुछ वर्षों में वद्ां केवल यद्द बात कद्दावंत मात्र रद्द जाती कि 


( ४५६ ) 


कोई हिन्दू, नाम के लोग अपनी डदरपूति के लिये यहाँ भी 
कभी आकर बसे थे। 


आयसमाज के प्रचार का आरम्भ-सन्‌ १६२६ में यहाँ 
आयेशमाज का प्रचार आरम्भ हुआ । प्रचार-कार्य के आरम्भ 
में सब से अधिक सद्दायता वेदिक साहित्य से मिली । ओ कुछ 
अहप वेदिक साद्वित्य यहाँ मनुष्यों के पास था डसे पढ़ कर 
अधिक पढ़ने की प्रबल आकांत्ता होने लगी। उत्साही घधर्मामि- 
लाषी मनुष्यों ने ओर अधिक पुस्तक मंगाना आरम्भ कर 
दिया। जनता उसे उत्सुकता से पढ़ने लगी, जिसका परिणाम 
यह हुआ कि धामिक और सामाजिक अघनति रूपी निद्रा में 
पड़ी हुई इस पौराणिक जनता के कानों में वेदिक शिक्षा का 
सिंद्द नाद भ्रुतिगोचर द्ोने लगा जिससे वह शनेः शने: अपनो 
धार्मिक तथा सामाजिक गिरावट का अनुभव करने लगी । वह 
लोग धर्मान्वेषण में भाग लेने लगे। जहाँ अभी तक अन्ध- 
विश्वास फेल रद्दा था वहाँ और विशेषतः नवयुवकों में तक को 
स्थान दिया जाने लगा। उन लोगों ने अ्रनुभव किया कि तके 
फी कसौटी पर वेदिकधर्म हो सश्चा और ठीक निकलता है' 
अतः समभदार जनता का कुकाव इसी ओर होने लगा। 


श्री महता जेमिनीजी का प्रचार-काये-इसी समय यहाँ 
आप का आना हुआ । आप के प्रभावशाली और उत्कृष्ट व्या- 
ख्यानों से वहाँ की पोराणिक तथा आयंजनता मुग्ध हो गई। 
इसका फल यह हुआ कि वेदिक धर्मावलम्बियों की संख्या दिन 
प्रतिदिन बढ़ने लगी । 
आयेसमाज की स्थापनो-५ फरवरी सन्‌. १६३० को 
आये दिवाकर नाम से आरयंसमाज की स्थापना दोकर सरकार 
द्वारा रजिस्टरी दो गई। समाज के उत्तम इद्देशों, कार्यकर्ताओं की 


(६० ) 


प्रयत्नशी ज्लता, निस्वा्थेवा तथा निर्मेयता के कारण अब मनुष्यों 
में समाज के प्रति विश्वास द्वोता जाता है' और सदस्यों की 
संख्या बढ़ती जाती है । 


आयेसमाजों का विवरण । 


संख्या आयेसमाज के. स्थान समाज संख्या. 
समाज संचालकों के नाम सभमासद्‌ 
१ श्री० द्वौरासिदजी पारामारीबो ११० 
२ ,, अवतारसिहज्ञी  सरआका ६० 
३ ,  जेजेरामजञी करनाल २० २ १४५ 
४ »+ सू्यसिदजी कमेसाइरी १५ 
'४ ॥3+ . रामनारायणज्ञी कसावाहोलो ३० 
६ ,,  सोमई सरदारजी पाटापासी ३० 
७ »  सुखरामज़ो किरबलवेवती १० 
प्‌ १9 श्यामलालजी कपटाने वेवती दे 
£&  ., . दरबलीजी लौखक डमबोगे ३० 
१०, . शिवरनसिंहजी फेरलान्थ ७० 
११ , हुक्‍्मलसिंद्ञो इन्सखूमेखक १५ 
१९ ,,  शिवनायकज़जी मीरपमबोगे ५७ 
१३ , _ रामदासजो अलखमार ४६० 
१४, सरजूरामजो करमभोग ३५ 


अन्य पुरूष फकायेकता-१--.भी ज्गमोहनसिंहजी, २--भ्री 
द्यारामजी, ३२--भ्री डदयभानुजी, ४--भ्री मथुराप्रसादजी, ४--भ्री 
रामप्रसादजी, ६--भ्री रामेश्वरदयालजी, ७--श्री घिसई प्रसादजी, 
८--भी चेतरामजी, *--श्री मथुराप्रसाद द्विविदीजी, १०--भ्री 
देरा-सुमारु साह, भी जोगेश्वर प्रिक्ष। 
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श्री गिरजादयालजी शमो-आप यहाँ ६ वर्ष से आएरय॑- 
समाज का अपनो शक्ति तथा योग्यतानुसार प्रचार कर रहे हैं । 
आपने यहाँ वेदिक संस्कारों का श्रच्छा प्रचार किया है । 


झाये-दिवाकर खेल कमेटी-यहाँ नवयुवकों ने आपस में 
प्रेम ओर एकता बढ़ाने और आयंशमाज की सेघा करने के लिये 
“४ आये-द्वाकर खेल कमेटी ” नामक सम्रिति बनाई जिसमें 
निम्नलिलित चार विभाग हें । 

१ भजनमण्डली, २ फुटबाल, ३ कृकिट, ४ ब्यायाम, सन 
१६३१ में इन विभागों के क्रमशः दलपति श्री प्यारेलालजी, भरो 
खुखदेवज़ों मडाश, श्री चेतरामसिंदजी तथा श्री द्ीरासिददजो थे । 
समिति के प्रधान श्री छ्य प्रसादञी शुक्ल हैं । 

इस समिति ने वहाँ की जनता को आयेसमाज के प्रति 
शाकषित करने में बड़ा सहयोग दिया दे । 


आयेसमाज का अन्य काये-४ जुलाई सन्‌, १६३० को 
समाज ने एक भूमि खरोदी है जिसमें गोशाला, पाठशाला तथा 
अनाथालय के लिये पर्याप्त स्थान है । आशा दे कि ये संस्थायें 
इस भूमि में अब अवश्य खुल गई होंगी । 


निकेरी ( डच गायना ) 


आयेसमाज के प्रचार-युग का आरम्भ-सबसे पूर्व सन 
१६२६ में महर्षि दयानन्दजी रखित पुस्तकों को अवलोकन 
करने का सौभाग्य यहाँ के भारतीयों को हुआ | 


श्री महता जोेमिनीजी का प्रचार-सन्‌ १६२६ में आप यहां 
ब्रिटिश गायना से आये और एक सप्ताह में तीन व्याख्यान देकर 
ब्रिटिश गायना वापिस चल्ते गये । 


( ६२ ) 


आयेसमाज मान्दिर का निर्माण-सन्‌ १६३९ में यहाँ आय॑- 
समाज मन्द्रि बनकर तय्यार हो गया है। सभासदों की संख्या 
४० है'। पुस्तकालय भी बन चुका है। 


कार्यकती-भ्री अवधराज, उदयराजलिंह, भरी कुअविद्दारों- 
सिंह, श्री देवदत्तसिंदजी हैं । 


ब्रिटिश गायना 


यद्द दक्षिण अफ्रीका के उत्तर में है । इसके उत्तर में उत्तरीय 
पटलान्टिक सागर, दक्षिण में त्रज़िल का फेला हुआ बड़ा देश, 
पूवे में डय गायना और पश्चिम में बेनेज्यूला है । जाज टाउन 
इसकी राजधानी और बन्द्रगाद दे । 

सन्‌ १६३१ को मनुष्यगणना के अनुसार इसमें भारतोयों 
की जनसंख्या १, ३१, ६१६ है। 

यहाँ भी आरम्भ में भारतीय कुली के रूप में मज़दूरी करने 
के लिये आये थे। इनकी दशा यहाँ पर अ्रत्यन्त शोचनीय है । 
यहाँ पर जितने भी व्यवसाय के बड़े २ काम हैं यह सब अंग्रेजों 
के दाथ में हैं । 

यहाँ पर द्वीरा, लाल, सोना, लोदा, मिद्दी का तेल, रबर, 
चीनी ओर धान अधिकता से होते हें जिनमें धान को छोड़ सब 
काम गोरे खोगों के द्ाथ में है'। धान बहुत सस्ता बिकता दे । 

आयेसमाज के प्रचार-युग से पू की दशा-भारतोयों का 
यहाँ किसी प्रकार का भी संगठन न था, फेवल नाममात्र को 
पक इस्ट इण्डियन ऐसोसियेशन नाम कौ संस्था थी उसमें 
डल्लेखनोय डा० जंगवद्दादुरसिंदजी थे। डसी प्रकार नाममात्र 
को इरिडयन कांग्रेस थी जिसके सभापति म० जे० ८० लक्स्वू 
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थे जो आयेभाषा का नाम तक नहीं जानते थे, परन्तु अब यदद 
कांग्रेस भी टूट गई। यहाँ हिन्दी भांषा का प्रचार बिलकुल 
नहीं था। यहाँ पर सहस्त्ों की संख्या में भंदरासी और अन्य 
भारतीय ईसाई हो चुके थे। यहाँ के हिन्दुश्रों में बहुत से मद्रि- 
पान करते हैं और फिर भी अपने को सनातनी कहते हुये 
लज्बित नहीं दोते । 


आयेप्रमाज की स्थापना और रजिस्टरी-२५ अप्रेल सन्‌ 
१६२५८ को यहाँ आयतमाज को स्थापना द्दोकर रजिस्टरी द्वो 


गई है। 


आयेसप्राज और श्रार्यों की संख्या-सात स्थानों पर स- 
माजें स्थापित हो चुकी दें ।३५ स्थानों पर वेद्किधर्म का 
प्रचार हो चुका है। डन सज््तनों को संख्या जो वेदिकथधर्म के 
भंण्डे के नीचे आचुके हैं और अपने को आयेसमाजी कद्ते हैं 


४०० के लगभग हें । 


हिन्दी प्रचार-श्री पं० चन्द्रशेखरज्ञी तथां श्री पं० लच्मण- 
प्रसादजी ने हिन्दी प्रचार में बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया दै। 
यहाँ की पौराणिक हिन्दू जनता अपने बालकों को हिन्दी भाषा 
तो पढ़ाना दी नहीं चाहती । वे हिन्दी भाषा पढ़ाने से कोई लाभ 
नहीं समभते, फ्योंकि वहाँ अंग्रेज़ी का बहुत प्रचार दि, परन्तु 
दौनों प्रशंसिद सज्ञन अपनो धुन के बड़े पक्के हैं ओर इस शुभ 
कार्य को अटूट लगन से करते दी रहते हैं । 

यहाँ श्री मद्दता जेमिनोजी भी आये थे। आपने एक नागरी 
पाठशाला का डद्घाटन किया था और कई व्याख्यान भी दिये | 


झआायेसमाज का प्रचार-भ्री पं० चन्द्रशेखरजी कई वर्ष से 
आरयसमाज का प्रचार-काय्य कर रद्दे थे । कुछेक वर्ष पश्चात्‌ 


( ६४ ) 


भ्रौ प॑० लच्मणुप्रसादजी भी भारतवर्ष से पहुँच गये। इन दोनों 
के प्रभावशालो व्याख्यानों से वहाँ के लोगों का ईसाई द्वोना, 
विवाहोत्सवों के अवसर पर अश्लील गीत गाना इत्यादि बहुत 
कुछ कुप्रथाएं डठ गई | कुछ वर्ष के बाद भाई परमानन्दजी का 
शुभागमन हुआ | भाईजी के कई प्रभावशाली व्याख्यान हुये 
कोर आपका आना उन दोनों पूर्वोक्त डमटमाते हुये दोपकों 
में तेल पड़ने के समान हुआ । ढस समय से आर्यसमाज का 
प्रखार-कार्य और अधिक वेग से होने लगा दे । 


वेस्ट इन्डीज़ के इन समस्त उपनिवेशों में श्री पं० गिरजञा“ 
वृधालजी शर्मा ६ वर्ष खे आयंसमाज का प्रचार कर रहे हैं । 


ट्नीडाड 

- टिनोडाड ब्रिटिश गायना और वेनेज्यूल्ा के उत्तर में एक 
द्वीप दे । यह द्वीप भी अंग्रेज़ों के अधिकार में दे । 

सन्‌ १६३१ की मनुष्यगणना के अनुसार यहाँ पर भार- 
तोयों की जनसंख्या १,२०,००० के लग भग थी। 

द्नीडाड के उत्तर में पास द्वी टोबेगा नामक एक और 
छोटासा दीप है। ट्नीडाड और टोबेगा को मिलाकर भार- 
तीयजन संख्या १,३७,८३२ दे । 


भारतीयों की अवस्था-यहाँ पर भारतीय पश्चिमीय सभ्यता 
में पल रहे हैं । नाच रंग ओर मदिरापान में लिप रहते हैं। प्रत्येक 
भारतीय के घर में प्राय: अंग्र ज़ी बोली ज्ञाती है। बड़े दुःख के 
साथ लिखना पड़ता है कि बहुतसे नवयुबक और नवयुवतियां 
नागरीभाषा बोल द्वी नहीं सकतीं। इसका कारण अड्रेज़ी शिक्षा 
ओ्रौर सभ्यता का खूब प्रचार ओर नागरीभाषा और 
सभ्यता के प्रचार के लिये डचित साधन का अभाव है । 
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भ्री महता जेमिनीजी का प्रचार-द्सिम्बर सन्‌ १६२८ में 
आप यहाँ पधारे । आपने यहाँ कई व्याख्यान नागरो और अंग्र- 
ज़ो में दिये। आप के श्रंग्नेज़ी के व्याख्यानों का वहाँ के शेर 
भारतीयों के ऊपर बड़ा अ्रच्छा प्रभाव पड़ा | 

श्री पं० गिरज्ञादयालजी शर्मा ने भी यहाँ आकर प्रचार फिया 
है। अ्रव तक वहाँ पर ८ स्थानों पर प्रचार द्वो चुका है और 
आयों की संख्या १०० से अधिक है। 


बेदिकधमे प्रचाराथे साधनों की आवश्यकता-भारतोय 
प्राचीन शिक्षा प्रचार के ल्लिये एक ऐसे योग्य अनुभवी सज्जन 
की आवश्यकता है जो अंग्रेज़ी भाषा का विद्वान होता हुआ 
हिन्दी तथा संस्कृत का भी विद्वान हो। यह सज्जन यहाँआ- 
कर ग़ुरुकुल प्रणाली की स्थापना करें। यहाँ से भारतोय 
सुन्दर दृश्यों के लिये चित्र, जो कि मेजिक लालटेनों द्वारा 
दिखाये जालके, भिञजवाये जायें। ' 
ट्नीडाड में भारतीय सभ्यता के शुभचिन्तक श्री रामे- 
श्वर सिश्रजी-आप यहां सब से अधिक वंदिक सभ्यता के 
प्रचार के लिये चिन्तित रहते हैं। आयोपदेशकों को आपसे 


प्रचारमें बहुत सहायता मिल सकती है'। आप की पुत्री कुमारी 
सरयूदेवी ट्िनीडाड में हिन्दी प्रचार का सराइनीय उद्योग कर 


रदो हें । 
ल्झ्ा 
यद्यपि लड़ा में अभी तक नियमित रूप से आयसमाज को 


स्थापना नहीं हुईं है, केवल भ्री स्वामी शड्डरानन्दज्ञी ने ही वहाँ 
जाकर वहाँ के निवासियों को अपने कई मनोहर व्याण्यानों दारा 
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वैदिक-सन्देश छुनाया था फिर भी क्योंकि लड्ढा का सम्बन्ध 
आर्यावते तथा वेदिक सभ्यता के साथ सृष्टि के आदि से रहा है 
झतः हम प्रशंसनीय भरी स्थामीज्ञी को इस यात्रा का विशेष महत्य 
के साथ वर्णन करना चादते हैं । 


लंका में भारतीयों की जनसंख्या ६,६७,२०४ है। 


श्री स्वामी शह्वरानन्दजी का कोलम्बों में श्रचार-आप 
७-७-२६ को कोलम्बो पहुँचे । आप राजा षणमुखमजी के बंगले 
पर ठहरे थे। आपने यहाँ सदस्त्तों को संध्या सिखाई, यश्ोपवीत 
धारण कराया ओर प्राणायाम सिखाया । आपने कोलम्बो में 
निम्नलिखित स्थानों पर भिन्न २ विषयों पर व्याख्यान दिये:-- 


टाउनदाल, विवेकानन्द सोसाइटी, वेलयला मन्दिर, बौद्ध 
गलल्‍स कालिज, आनन्द कालिज, वेलेलियन कालिज, यूनिवर्सिटी 
दोस्टल, विद्यालड्रार कालिज ( बौद्धों के धारमिक-शिक्ता का 
स्थान ), भ्री राजा षणमुखम के निवासस्थान। 


आपने यहां २७ हवन, १४३ पुरुष ओर दं८ सख्रियों का यश्चो- 
पयीत संस्कार कराया। यदाँ से ३-६-२६ को आप केरडी गये | 


केएडी स्थान का पिवरण-केएडी प्राचीन राजाओं को 
राजधानो थी । यह पव॑तीय प्रान्त में बड़ा खुन्दर नगर है । यहां 
जल का एक सुन्दर सरोवर दे । अन्तिम तेमिल राजा जो शह्ढा 
से निकाला गया था उसका रांज-भवन वतेमान दे। भगवान्‌ 
बुद्धघेध का एक विशाल मन्दिर है' जिसमें डनका एक दाँत खुर- 
ज्षित रक्सा हुआ दे जो बौद्ध सम्प्रदाय के लिये एक पवित्र 
ओर दर्शनीय वस्तु है । बद्ां का 'वानस्पत्योद्यान' जगत्‌ के 
प्रस्यात इयानों में से एक है| डसमें एक प्रदर्शन-गृद भी दे । 
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मुनीखरम का विवरण-यह कद्दा जाता हैं कि यहां पर 
मर्यादांपुरुषोत्तम भगवान्‌ रामचन्द्रजी महाराज ने लड्ा से विदा 
होते समय संध्या, स्नान तथा अग्निद्दोश्न करके विभीषण तथा 
लंका की प्रजा से अन्तिम विदा क्षेकर विमान में बेठ अयोध्या 
को प्रस्थान किया था। वहां अभी तक वह सरोवर विद्यमान 
है' जिसमें श्री रामचन्द्रजी महाराज ने स्नान किया था। मन्दिर 
में एक संस्कृत पुस्तकालय है, परंतु खेद है कि कोई संस्कृत 
पाठशाला नहीं है । 


नवोरलिया का विवरण-यहद्द स्थान केएडी से ४० मोल 
की दूरो पर दे ओर ६००० फ़ोट से अधिक ऊंचाई पर दे। 
यह स्थान रावण का गर्मी के दिनों में रहने का स्थान कहद्दा 
जाता है'। नवोरलिया राषणालय का डलटा अर्थात्‌ अपभ्रेश 
मालूम होता है। यहां का दृश्य बड़ा खुन्दर ओर भूमि बड़ी 
ढथेरा है । यहाँ एक सुन्दर सरोवर भी है'। यद्दां से ७ मोल के 
झन्तर पर “सीता एलिया” नाम से प्रसिद्ध एक स्थान दे । 
यद्द कद्दा जाता है कि पूज्या सोता मद्ारानी को इसी पवेत पर 
रकसा गया था। इस पवेत के नोचे “हग्गल गाडेन” नाम का 
बगीचा प्रसिद्ध है । इसे रावण का धिद्दार-स्थल बताया जाता 
है। सीता एलिया में भ्रमी तक अशोक वक्त हे और एक 
छोटोसी नदी भी है । कद्दा जाता है । इसमें श्री सोताज़ी स्नान 
किया करती थीं। डस नदी पर पौराणिकों ने एक छोटासा राम- 
मन्दिर भी बनवाया दे । 

ट्निको माली का विवरण-यह लड्ढा के पूर्वीय घाट पर 
बन्द्रगादद दे । यह कुछ वर्ष पूष खड़ाई के जदाज़ों का अड्डा 
था, परंतु अब यद्द केषण युद्ध सामग्री का संपग्रद-स्थल है। अब 
अंहाज़ी अड्डा सिंगापुर बन गया हे । 
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बेटी कालोंआ का पिवरण-यह पूर्व य घाद पर तीन ओर 
जल से घिरा हुआ एक सुन्दर नगर है। यहाँ डच लोगों के. 
समय का एक क़िल्ला है। यहां इंसाई मत का बड़ा ज़ोर है ओर 
बहुत से पोराणिक हिन्दू ईसाई डोचुके हैं । 


अजुरादपुरा का विवरण-यह नगर बौद्ध लोगों को प्राचीन 
राजधानो रहा है। यहां पर बड़े २ स्तूप हैं, राजा अशोक के पुत्र 
ओर पुत्री ने ( जिन्होंने बौद्धमत प्रचारार्थ आजीवन ब्रह्मचयें का 
पालन किया था ) इसी नगर में श्राकर बौद्धी-वृक्त को शाख्रा 
लगाई थी । यद्द स्थान बौद्धमत का बड़ा केन्द्र है। बौद्ध लोग 
अब भी डस वृक्ष को पूजा करते-हैं। यहां पुराने बौद्ध मकानों के 
खराडहर मिलते हैं और एक विशाल सरोवर है । 


जफाना का विवरण-यद प्रतचीन हिन्दू राजाओं की राज 
घानो थी। यहाँ एक किला दै। यहाँ आयों का एक बग़ीचा 
ओर एक श्मशान था। यद्द भूमि सरकारी आफ़िसों में श्रब भी 
आयों के नाम से लिखों जाती हे। यद्द बात प्राचीन समय में 
वहाँ पर आये राज्य की पुष्टि करतो है । स्थामी शड्जरानन्दजी 
ने यद्दाँ पर भिन्न २ विषयों पर १३ ब्याख्यान दिये। 

भ्री स्वामीजी ने २६ अक्टूबर सन्‌ १६२७ को कोलस्बी से 
भारतवब के लिये प्रस्थान किया। 


लड्डा का साधारण विवरण-लड्ा बड़ा सुन्दर और 
चित्ताकषक प्रदेश है । यदाँ की पृथिवी बड़ी उबेरा और फल 
फूलों से परिपूणं है । उत्तर भाग में गर्मी अधिक पड़ती है, 
परन्तु दक्तिण भाग मध्य प्रकार फे जलवायु वाला तथा रम्य है।. 
वहां के मूल निवासी सिंहाली कहलाते हैं | कुछ मुसलमान हें 
जो उत्तरी अफ्रीका खे आकर यहां बस गये दें। कुछ सिंदाली 


(६६ ) 


खोग भी मुसलमान बना लिये गये हैं| उनसे अ्रधिक संख्या में 
ईसाई लोग हैं जो कि डच और पुतंगाल वालों के शासनकाल 
में सिंद्दालियों से पनाये गये थे। सबसे अधिक संख्या बौद्धम- 
तावलस्बियों को है। जिनके अन्दर स्वदेश और स्वजाति का 
अभिमान है । बौद्धमत का पठनपाठन पाली भाषा में दोता है 
बोदमित्षओं ने आयुर्वेद का विशेष अभ्यास किया था ओर 
अभी तक आयुर्वेद का प्रचार लड़ा में विशेष है । आयुर्वेद की 
शिक्षा प्राप्त करने के लिये ग्रन्थ संस्क्रत भाषा में द्वी पढ़े जाते 
हैं। संस्क्र॒त का ज्ञान भी लंका वासियों में विद्यमान है । राम- 
रृष्णु परमहंस संघ के कई मन्दिर बन चुके हैं, परन्तु दुःख है 
कि शुद्ध सनातन वेद्कि-धर्म (श्राय्येसमाज) का अ्रभी तक कोई 
मन्द्रि नहीं है । 

आजकल जो आदमपुल के नाम से प्रसिद्ध है यद्द वद्दी श्वे 
तबंद रामेश्वर का पुल है' जिसे श्री रामचन्द्रजी मद्दाराज ने 
अपने निपुणशिल्पपिशेषज्ञ नल तथा नील से बनवाया था । 


धनुषकोटि वह स्थान है जहाँ से श्री राम ने रावण को 
सुलह अथवा युद्ध का अन्तिम सन्देश भिजवाया था । सबसे 
विशेष बात यह है! कि बुद्धदेव के मन्दिरों में बिभीषण को 
मूर्तियां योग्य स्थान में स्थापित हैं. और वहाँ के निवासी डस 
मूर्ति को एक मद्दान धामिक राजा की मूति मान कर पूजते हैं। 
विभीषण की मूर्ति लंका के अतिरिक्त श्रन्य किसो देश में रही 
है। इन बातों से यद्द निविवाद निश्चय द्वो जाता द्वै कि यद्द वद्दी 
लंका दे जदाँ रावण का शासन रहा। 


प्रचालित भाषायें-पयहाँ पर पाली, तामिल, गुजराती, संस्कृत 
और अंग्रेज़ी का अ्रधिक प्रचार है'। अतः वेद्कि-धर्म का प्रचार 
कर ने वात डपदेशकों को इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करना 
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आवश्यक दै । प्रचार के लिये आय्यंसमाज सिद्धान्त सम्षन्धी 
पुस्तकों ओर ट्रेक्‍्टों का तामिल भाषा में अनुधाद दोना चाहिये। 
बेंकोंग 

भारतीयों का आगपक्‍्रन-बेकोंग श्याम की राजधानी है। 
सब से प्रथम संयुक्त प्रान्त के ज़िलसे गोरखपुर, आज्ञमगढ़, 
फेज़ाबाद तथा वलिया से कुछ नवयुवक रोज़गार की तलाश 
में यदाँ आये और वे लोग दरवानो का काये करने लगे। धौरे 
घोरे इसको संख्या बढ़ने लगी ओर प्रत्येक कार्यालय में संयुक्त 
प्रान्त के मनुष्य ही द्रबानी का काय करते हैं । उनमें जो शिक्षित 
थे बे: क़र्की का काये करने लगे । 

श्याम में भारतीयों की संख्या सन्‌ १६९३१ की मनुष्य- 
गणना के अनुसार ५००० है । 


आयेसमाज के युग का आरम्भ-इन शिक्षितों में कई 
भारतवषे में द्वी आयंसमाज्ञ के संसर्ग में आ चुके थे इसलिये 
सन्‌ १६१७ में कुछ लोगों के हृदय में आयेसमाज स्थापित 
करने की प्ररणा हुईं और डन सज्जनों ने आयेसमाज के प्रचार 
ओर उसके संगठन का कार्य आरम्भ कर दिया। कुछ काल तक 
समाज की बेठक उन्‍्हों सज्वनों के घरों पर द्वोती रही । शने: २ 
सभासदों की संख्या बढ़नी आरम्भ हुई ओर समाज का कार्य 
दिनोदिन उन्नति करता गया । 


आयेसमाज़ की स्थापना-२३ मई सन्‌ १६२० ई० को ४० 
सज्नों की उपस्थिति में सभा का नाम वेदिकधर्म प्रचारिणी 
सभा सकल! गया। तभी से समाज का साप्ताहिक अधिवेशन 
सुचारुरूप से होने लगा। उस समय निम्नफित सज्न समाज 
के पदाधिकारी चुने गये:ः-- 
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प्रधान रामदेवर्सिहजी,  उपप्रधान पत्रकधारीलिंहजी, 
मनन्‍्त्री ठाकुरसिदजी,. कोषाध्यच्त रामपतिरायज्ञो ( गोरखपुर ), 
पुस्तकाध्यद्ध चो० धंशराजदासजी (गोरखपुर) | इनके अतिरिक्त 
उस समय ६७४ सदस्य थे । 


आयेसमाज का काये-२४ मार्च सन्‌ १६२१ को होली 
उत्सव के साथ २ समाञ्ञ का प्रथम वाषिकोत्सव बड़े समारोह 
के साथ मनाया गया जिसका प्रभाव जनता पर बड़ा अच्छा पड़ा 
ओर सदस्यों की संख्या बढ़ने लगी । 


१७ सितस्बर सन्‌ १६२९ को एक बृहत्‌ सभा की गईं। 
उसमें भवन बनाने का प्रस्ताव पेश किया गया जो सबेसम्भति से 
स्वीकृत हुआ और धन की अपील करने पर तत्काल ही ६६३ 
टिक्कल #% उस्ती समय प्राप्त ह्वो गये। दो हज़ार टिकल में 
समाजमन्दिर ठेके पर बन कर तेयार हो गया और ३ मार्च 
सन्‌ १६२३ को वेदिकधर्म प्रचारिणी सभा का ततीय वाबि- 

कोत्सव समाज के नये भवन में बड़े द्वी सजधज के साथ 
मनाया गया। 


ता० २ दिसम्बर सन्‌ १६२३ को एक विशेष अधिवेशन 
करके वेदिकधर्मप्रचारिणी सभा के स्थान पर इस सभा का 
नाम आयंसमाज रख दिया गया तभी से इसका प्रचार-कार्य 
डन्नत रूप में चला आता है । जिस भूमि में यद्द समाजमंदिर 
बना था वह सरकारी थी इसलिये डस भूमि को तीन दज़ार 
टिकल में खरीदा गया। सदस्यों की संख्या लगभग २०० दे । 
सभासद्‌ अधिकतर संयुक्त प्रान्त के हैं। इस समाज का सम्बन्ध 
संयुक्त प्रान्त की प्रतिनिधि सभा के साथ है । 





# १ टिक्कल सवा रुपये के बराबर द्वोता हे । 
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समान का यू? पी० आयेग्रतिनिधि सभा से सम्बन्ध- 
यद्द समाज १८ अप्रेल सन्‌ १६२४ को यू० पी० आयंग्रतिनिधि 
सभा में प्रविष्ट हुई है । 


आयों की श्रद्धा-यद्यपि समासदों की न कोई बड़ी पोज़ी- 
शन दे, न वे बड़ी विद्या और योग्यता वाल्ते दो हैं तो भी उनके 
भीतर घेद्कधर्म के प्रति अग्राध प्रेम, श्रद्धा और भक्ति है| यदद 
खोग भारत की आये संस्थाश्रों को समय २ पर अपनी शक्ति 
अनुसार दान भी दिया करते हैं। 


हिन्दू और स्थामी जनता की सहानुभूति-यद्यपि सभा- 
सदों की संख्या न्यून है. किन्तु साधारणत: हिन्दू जनता की 
सद्दानुभूति आयेसमाज के साथ बहुत है। जब कभी समाज 
किसी संस्था के निमित्त थन की अपील करता है तो हिन्दू 
जनता यथाशक्ति सहायता करती है । स्यामी जनता भी आये- 
समाज के प्रति सदानुभूति रखती है। इसलिये यदि्‌ कोई डपदेशक 
यहाँ आकर स्यामी भाषा सीख कर स्थायी रूप से कार्य करे तो 
आशा दे कि स्यामी जनता को रुचि वेद्किधर्म की ओर शीघ्रता 
से दो ज्ञावे । 


पुस्तकालय-समाज़ के अन्द्र एक छोटा सा पुस्तकालय 
भी है' जिसमें महषि दयानन्द के वेद-भाष्य और दूसरे आव- 
शयक शब ग्रन्थ विद्यमान हैं। सभासद्‌ भी अपने गृद्दों पर 
काफ़ी पुस्तक रखते हैं, जिससे उनमें स्वाध्याय को रुचि 
यढ़ रही दे । 


श्री डा० भगतरामजी सहगत्ञ-आपने यहां आकर प्रयार 
किया था। 
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सिद्जपुर 


सिंगापुर ब्रिटिश मलाया स्टेट सेटिलमेन्ट को राजधानो है' 
आर बड़ा प्रसिद्ध बन्द्रगाद ओर जहाज़ों का केन्द्र है । त्रिटिश 
मलाया में सन्‌ ३१ की मनुष्यगणना के अनुसार भारतीय जन- 
संख्या ६,३७४, ००६ है । 


आयेसमाज की स्थापना-८ शअ्रच्टूबर सन्‌ १६२७ को 
केवल २० सभासदों द्वारा श्री डाक्टर भगतरामज़ी सहगल के 
परिश्रम से इस समाज की स्थापना हुईं। 


आयेसभासदों की संख्या-लगभग २०७ है'। इममें कुछेक 
ऐसे हैं जओ नियम से समाज का चन्दा महीं देते हैं । 


समाजमन्दिर- अभी तक यहाँ समाजमन्दिर नहीं यन 
प्राया है, बनवाने के लिये प्रयल हो रहा है। इसके बनने फे लिये 
अब तक एक सहस्त्र डालर जमा हो सुके हैं । 


समाज का कार्यं>पाप्ताहिक सत्संग नियमित रूप से होता 
है । इस समाज ने अब तक २० शुद्धियाँ की हैं और अबलाओं 
ओर अनाथों की सद्दायतवा करती रहती हैं। समाज का कारये 
अच्छा है । 
प्रचारक-चबहां कई उपदेशक जा चुके हैं, परन्तु सिवाय 
श्री डा० भगतरामजी सददगल के अन्य किसी का काये सराहनीय 
नहीं रहा | प्रचार करने के लिये अंग्रेज़ी ओर तामिल भाषाओं 
का ज्ञानना वहुत आवश्यक है, क्योंकि समाज में कई तामेल 
सभासतद भी हैं। जो प्रचारक अमेरिका जापान इत्यादि जावें 
इनको सिंगापुर भी ठद्दरना चाहिये। 
द्‌ 


( ७४ ) 


अन्य मनुष्यों का आरयेसमाज के प्रति ध्यवहार-कुछेक 
जाति पाँति के भगड़े में पड़े हुओं को छोड़ सब का आयंसमाज 
के साथ प्रमपूर्वेक व्यवदार दे । 


प्रधान व मन्त्री-श्री पं० धासुदेवजी शर्मा समाज के 
प्रधान हैं और श्री म० कामतारामजी मंत्री हैं । दोनों खूब काम 
करते हैं । 


कोलालामपुर आयेसमाज-कोलालामपुर मलाया स्टेट में 
एक नगर दे । यहाँ आयश्तमाज स्थापित है। यहाँ श्री परिडत 


कन्हैयालालजी आयोंपदेशक, आयबविद्या सभा काशी ने प्रचार 
किया है । 


मैदान आयेसमाज-मैदान खुमात्रा टापू की राजधानी है, 
यहाँ आययंसमाज स्थापित है। रायसाहब दृकीम भक्तरामजी समाज 
के मन्‍त्री हैं। यद्दाँ पर श्री पं० कन्द्ेयालालजी ने जाकर प्रचार 


किया है। 


जावा टापू में प्रचार-ज्ञावा टापू के कई स्थानों में भरी 
परणिडत कन्दैयालालजी ने जाकर प्रचार किया है । 


सुमात्रा तथा जावा टापू के समस्त आदि-निवासी मुसल- 
मान हो गये हैं, परन्तु डनकी स्थिति बिलकुल मलकानों की 
सी है । यदि वहाँ संगठित रूप से प्रचार और शुद्धि का काय 
किया जावे तो बड़ी सफलता द्वो सकतो दे । 


प्‌० कन्हेयालालजी का अन्य स्थानों में प्रचार-आपने 
क्लाइशो टापू , अमोई टापू , जापान ओर शंधाई में भी जाकर 
व्याख्यान विये हैं । 
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बगदाद 
बग़दाद इराक़ को राजधानी है। यूरोपियन महासमर से 
पूबे इराक़ टक्की के खलीफा के आधीन था, परन्तु बाद को 
अंग्रेज़ों के आर्धन दो गया। बग्रदाद टिगरीज़ नदी के किनारे 
पर बसा हुआ है । 


भारतीयों का आगमन-यद्यपि यूरोपियन मद्दासमर से 
पूवे कुछ थोड़े से भारतोय व्यापार के ह्म्बन्ध में यहाँ आया 
जाया करते थे और कुछ बस भी गये थे, परन्तु इनका श्रधिक 
संख्या में आना और बसना इस समर के काल में हुआ । बहुत 
से लोग जो लड़ाई के सिलसिले में यहाँ फौज़ के दफ़्तरों में, 
रेल व पब्लिक वक्‍्से इत्यादि महकमों में नोकर दोकर आये 
थे उनमें से बहुतसे थददीं पर रद्ट गये । 


इराक में भारतीयों की संख्या २,५६६ है 


आयेसमाज की स्थापना-चू कि यह देश मुसलमानों के 
पूर्वजों का देश था, डनकी ईश्वर-प्राथना के लिये पूवे से ही 
सेकड़ों मसज़िंदे थीं, अंग्र ज़ों का राज्य स्थापित हो चुका था, 
ईंसाइयों के हर स्थान पर गिरजे बन चुके थे, यहदी पूव से ही 
यहाँ काफ़ी संख्या मे थे, डनकी पूजापाठ का खसब प्रकार का 
प्रबन्ध था, परन्तु इन हिन्दुओं के लिये मिलकर पूजापाठ 
करने के लिये कोई स्थान नहीं था। अतः सन्‌ १६१६ में कुछेक' 
उत्साद्दी ओर निःस्वार्थ कार्यकर्ताओं ने बग़दाद में आयेसमाज 
की स्थापना की । 


आयेसमाज की रजिस्टरी-सन १६२२ में इस समाज की 
वहां को सरकार द्वारा रजिस्टरी द्वो चुको है। 
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आरायेसमाज के अतिरिक्त अन्य कोई भारतीय संस्था वहाँ 
रजिस्टड नहीं है । 


आयेसभासदों की संख्या-सन्‌ १६१७ में यहाँ सभासदों 
को संख्या २४५० के लगभग पहुँच चुकी थी, परन्तु दुःख के साथ 
लिखना पड़ता है कि अब सभासद्‌ केवल ६० के लगभग हैं । 
इसका मुख्य कारण यह है. कि बहुतसे सभासद अपने घर 
बार सद्दित भारतवर्ष वापिस चले आये थे। 


समाज का सावेदेशिक सभा देहली के साथ सम्बन्ध- 
१७ माय सन्‌ १६३० को इस समाज का सम्बन्ध सावे देशिक 
सभा के साथ हो चुका हे । 


आयेसमाज का कार्यं-इस समाज का सव से अधिक 
प्रशंघनीय कार्य समस्त हिन्दुओं के सतकों को श्मशानभूमि में 
ले जाकर डनके दाहकर्म संस्कार करने का है। उस समय 
यह कोई विचार नहीं होता कि यह आयंसमाज़ी है अथवा ग्रेर 
आयेसमाजी, इस कारये से समाज सर्वप्रिय बन गया है । 


आयसमाअज के मन्दिर में मकर संक्रान्ति, बसन्तपंचमी 
शिवरात्रि ( ऋषिबोध-डत्सव ), दोली, वेशाखो, जन्माएमी 
दशहरा, दिवाली तथा आय समाज का स्थापना दिवस बड़ 
समारोद्द के साथ मनाया जाता है शोर स्त्रियाँ भी भाग लेती हैं। 

समय समय पर समाज़ ने वहाँ की मुसलमान स्त्रियों को 
शुद्धि कर उनका विवाद्द हिन्दुओं के साथ कराया है। 

समस्त हिन्दुओं की आय समाज के साथ सद्दानुभूति रहती 
है'। यहाँ पर आय समाज फी स्थापना में बंगाली, मद्रासी, 
गुजराती तथा पंजाबी आदि सब का द्वी हाथ रहा है। कई 
मुसलमान भाई भी इस पमाज़ के सद्दायक हें । 
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श्री मानक वन्दजी गुलशन इस समाज के आज कल प्रधान 
हँ। आप कई वर्ष तक मन्‍्त्री पद पर भी रद्द चुके हैं। आप 
बड़ी लगन से कार्य करते हैं । 


लन्दन 

लन्दन संसार का सब से बड़ा नगर है। इसकी जन- 
संख्या ८० लाख है। समय समय पर यहाँ पर कई आय प्रचा- 
रक गये हैं, परन्तु उनका काय इम किसी अ्रंश में भो 
सनन्‍्तोषज्ञनक नहीं कद्द सकते। उन्होंने केवल नाममात्र का 
प्रचार किया है'। जहाँ पर सब मतावलम्बियों के मन्दिर, मसज़िदें 
और गिरजे हों कितने दुःख की बात है कि आयेसमाज अपने 
४० बे के काल में भी वहाँ अपना कोई मन्दिर अब तक नहीं 
बना पाया और न वहाँ कोई आय समाज का संगठन और 
प्रचार-कार्य ही हे । 


वहाँ वेदिक-घम के प्रचार के लिये बड़ा विस्तृत क्षेत्र हे, 
क्योंकि वहाँ के निवासियों का बिश्वास ईसाई मत पर से उठ 
चुका है। वे समझ गये हैं कि ईसाई मत अब उनको शान्ति 
नदीं द सकता इसलिये वे आज किन्हीं नये सिद्धान्तों को अपने 
जीवन में ढालने के लिये उत्सुक हैं। मुख्यकर ऐसे समय में 
जब कि स्वराज्य प्राप्ति का आन्दोलन इस देश में इस तीव्रता से 
चल रहा द्वो, यह हमारे लिये बड़ा सुअवसर दे कि हम वेदिक 
नाद वहाँ के कूटनीतिजशों को जाकर खुनायें और उनमें प्राचीन 
वेदिक सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करें ताकि वे अपनी 
मनोवृत्ति बदल कर सच्चे आये बन जायें । 


लन्दन में श्री टेकवन्दजी टण्डन-आप बड़े पुराने और 
सच्चे आय हैं । आप यहाँ आठ वष़े,छे.उड़ते.हें और व्या- 
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पार करते हैं'। आप की अवस्था ६३ वर्ष की हे । जो यहाँ से 
शआायं-उपदेशक जायेंगे डनको आप से प्रचार में बड़ी सबहायता 
मिल सकती है । आप की बड़ी प्रबल इच्छा हे कि आप अपने 
जीवन के इस अन्तिम काल में आयशमाज की कुछ सेवा करें । 
हमें पूणे आशा है' कि जब वहाँ डझूव कोटि के विद्वान आये-प्र- 
यारक पहुँचेंगे तो आप उनको अपना पूरा सद्योग दें गे। 


स्‍त्री आयेपमान और आये-कन्या पाठशालाओं का 
अमभाव-विदेशों में कई समाजों का ध्यान अभी तक स्त्री आये- 
समाज और आये कन्यापाठशाला की श्रोर नहीं गया हे । जब 
तक गह-देवियों में और कन्याओं में वेदिक-धर्स के संस्कार घर 
नहीं करेंगे इस समय तक हम वास्तविक आये नहीं बन सकते 
इसलिये आवश्यकता द्वै कि विदेशों को जिन समाजों में स्त्री 
आयेसखमाजें और आये-कन्या पाठशालाएं अभी तक स्थापित 
नहीं हुई हैं वहाँ शाघ्र द्वी प्रयत्न करके इनको स्थापित कराया 
जावे । 


आये कन्यापाठशालाएँ-साधारणतया कन्याओं को पुरुषों 
से नहीं पढ़ाना चादिये। जब तक अ्रध्यापिकाओं फा प्रबन्ध 
न हो जावे कन्याओं को माता पिता भाई व वृद्ध पढ़ावें। सत्यार्थ- 
प्रकाश का तीसरा सम्मुल्लास इस विषय में बिलकुल स्पष्ट 
है, डी के अनुसार शिक्षा द्ोनी चाहिये । 


पोराणिक मत का हास 


आयेसमाज द्वारा सत्य-सनातन वेदिकधर्म के प्रचार से डप- 
निवेशों में बहुत कुछ खुधार द्दोचुका है, समुद्र-यात्रा हो एक 
पुरानो रूढ़ि पर पदाघात था। यहाँ हिन्दुओं में, मद्रासियों को 
छोड़, छूवाछूत का बखेड़ा भी नहीं रहा। निकम्मी रुढ़ियाँ भी 
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धीरे २ नष्ट होरही हैं। इनमें बर्णान्‍्तर विवाद प्रचलित हैं ओर 
विधवाविवादद का विरोध करना मूखेता समझी जाती है। 
शुद्धि को बड़ा महत्व दिया जाने लगा दे । इस काये में सब ही 
प्रसन्नता-पूवेक सहयोग देते हैं । अपनी कनन्‍्याओं को सब सद्दषे 
पढ़ने के लिये भेजते हैं । 


भावी धर्म 


यद्द हम दृढ़ता और विश्वास-पूवंक कद सकते हैं. कि यदि 
आय्येसमाज का प्रचार-काय जारी रद्या तो प्रवासी हिन्दुओं का 
भावी धर्म “वेद्कि-धर्म” ही होगा । उपनिवेशों में आयेसमाज 
के लिये सुविस्त॒त क्षेत्र विद्यमान है। एक तो वहाँ हिन्दओं को 
संख्या थोड़ी है, दूसरे छूआछूत का भूत भाग चुका है, तीसरे 
पौराणिक वर्शान्तर विवाह के विना इनका काम चल नहीं 
सकता, चौथे विधवा-विवाह के लाभ को समभ गये हें, पाँचवें 
शुद्धि प्रथा को अपना लिया है, छठे अन्य जातियों के सम्पक 
आर संघ से हिन्डुओं की आँखें खुल गई हैं, सातवें पौरा- 
णिक कुरीतियों से उनको अरुचि और घृणा होगई है, आठवें 
आ्रायेसमाज को अपना रक्तक अनुभव करने लगे हैं, नवें बाबा- 
वाक्य प्रमाणम' पर से नवयुवकों का विश्वास डठ चुका है। 
इनके अतिरिक्त और भी अन्य बातें हैं जो आयसमाज के प्रचार 
के लिये अत्यन्त उपयोगी हैं । 


विदेशों में गये आये-उपदेशक 


विदेशों में गये हुये डपदेशक चार भागों में विभक्त किये 
जा सकते हैं | पद्दिले वे जिनके अन्दर धन कमाने का भाव और 
प्रचार का भाव मिश्रित था, दूसरे वे जिनके अन्दर भ्रमण का 
आवब और प्रचार का भाव मिश्रित था, तीसरे वे जिनके अन्दर 
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घन्दा इकट्ठा करने का भाव और प्रचार करने का भाव मिश्रित 
था, चोथे वे जिनके अन्दर यदि कीई इच्छा थी तो वह केवल 
प्रचार की एकमात्र शुद्ध भावना ओर सच्ची लगन । 


प्रश्ष यह डठ सकता है कि इन उपरोक्त वणित उपदेशकों 
में से किस सज्ञण की किस कोटि में गणना की जाये। इसके 
सम्बन्ध में हम केवल इतना द्वी कहेंगे कि इसका उत्तर प्रत्येक 
डपदेशक ओर विदेशों में रहने वाले भारतीय ही अपनी आन्त- 
रिक आत्माओं से ले दे सकते हें । हम केवल इतना द्वी कहेंगे 
कि जहां कई मंद्ानुभावों ने वद्ाँ ज्ञकर बड़े त्याग का जीवन 
व्यतीत करते हुये वेदिक-सभ्यता के प्रस्तार में तनमय होगये 
वहाँ दूसरी ओर इमारे सावे देशिक सभा के कार्यालय में समय २ 
पर कई सज्ञनों के विषय में सदाचार और धन सम्बन्धी शिका- 
थतें आई हें जिससे उन्द्रोंने आयसमाज को कलंकित करने में 
कोई कसर नहीं छोड़ी । हमने जान बुकक र एक दो घटनाओं को 
छोड़ कर उन देयक्तिक घटनाओं का डदलेख इस इतिहास में नहों 
किया है'। आशा दे कि ऐसे डपदेशक भविष्य में सुधरन का पूरा 
यल्ल करेंगे ओर विदेशों में बसने वाले भारतीय भी अपने पिछले 
अनुभवों से लाभ उठाकर ऐसे उपदेशकों से सावधान रहेंगे। 


जर ं 

प्रचारक केस हैं 
पाठक इस तमाम इतिहास को पढ़कर इस परिणाम पर 
पहुँचेंगे कि अब तक आयेसम्राज़ का प्रचार केबल भारतीय उप- 
निवेशों में ही हुआ दे जब कि ईसाई, मुसलमान, बोद्ध तथा राम- 
कृष्ण परमहंस संघ इत्यादि के मिशन स्थान स्थान पर स्थापित 
होचुके हैं और प्रत्येक मिशन अपने सिद्धान्तों के प्रचार में प्रति- 
वर्ष लाखों और करोड़ों रुपया व्यय कर देता है। इस देश के 
फेवल रामकृप्ण परमहंस संघ ने ही अपने पचास योग्य संनन्‍्या- 
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सियों को विदेशों में अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिये नियत 
किया दे । यह संन्‍्यासी संस्कृत और अंग्रेज़ी के विद्यान पणिडत 
हैं। इन्होंने यूरोप और अमरीका में स्थान स्थान पर अपने 
मिशन स्थापित कर दिये हैं । मारतीय संस्कृति की यदि कोई 
ध्वनि वहाँ पहुँची है तो वह इन नवीन बेदान्ती संनन्‍्यासियों की 
लग्न का ही फल है। जब वे अपने मतानुसार अध्यात्मबाद 
का प्रचार करते हें तो वहाँ के बड़े २ दिग्गज विद्वान तक प्रभा- 
वित होकर अपने मस्तकों को झुका देते हैं। एक ओर तो यहद्द 
अवस्था ओर दूसरी ओर हमारे संन्‍्यास्ती बगग पर एक दृष्टिपात 
कीजिये प्रथम तो हमारे यहाँ संन्‍्यासी ही थोड़े हैं। उनमें से 
भी बहुतसों में डन गुणों का अभाव है जो सच्चे संनन्‍्यासियों 
में होने चाहियें। वह गुण है उच्च कोटि का तप, उच्च कोटि 
का त्याग और उच्च कोटि का स्वाध्याय। उंगलियों पर गिने ज्ञाने 
वालों को छीड़कर यह ग़ुणु उनमें नहीं पाये जाते | हमारा यह 
संन्‍्यासो-वर्ग हमें छमा करे याद हम यद्द साफ़ साफ़ कहदे कि 
इनमें ऋधिकांश में तप और त्याग की बहुत कमी है तप ओर 
त्याग संन्‍न्यासजीवन का सौन्दय्ये और स्वस्थ है । कोई 
संन्‍्यासी कितना ही विद्वान क्‍यों न हो यदि उसका जीवन तप 
आर त्याग से शन्य है तो उसका उपदेश लच्छेदार भाषा, श्रति 
ओर स्म्नति के प्रमाणों तथा अलकारों से पूरित होते हये भी 
फलदायक नहीं हो सकता। आयशमाज के संनन्‍्यासो »र 
विद्वानों को रामकृप्ण परमहंस के इन चेलों से शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये । उनके प्रचार का यह फल है कि आज फ्रांस 
के सबसे बड़े व्यक्ति रोमेन रोलेरड उनके गुरु रामझूप्ण परम- 
हंस को जीवनी लिखने पर वाधित हुये हैं। क्‍या द्यानन्द के 
अनुयायी इस सोभाग्य को प्राप्त नहीं कर सकते कि वे यूरोप के 
विद्वानों को दयानन्द की जीवनी लिखने पर वाधित करें। 
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घह सोभाग्य का दिन लाया जा सकता है'। उसको लाने 
के लिये प्रचार-युग को पुनः लाना पड़ेगा। हमें नवयुवकों तथा 
संन्यासियों का एक ऐसा संघ तेयार करना होगा जो भिन्षावृत्ति 
धारण करके देश विदेश में घूम कर वेदों की पतित-पावनी 
शिक्षा को सर्वत्र फेलाने में अपने जीवन की इतिश्री समझें गे । 
इस संघ के सदस्यों के रहने के लिये स्थान शान्तिमय द्ोना 
चाहिये। इनके लिये एक बहुत बड़ा पुस्तकालय हो जिसमें 
उच्च कोटि फे तमाम आपषे-प्रन्थ विद्यमान हों | घहां पर यद्द लोग 
पहिले अपने सिद्धान्तों का और बाद को संसार में प्रचिन्नित 
मतों के साथ तुलनात्मक अध्ययन करें। इसके पश्चात्‌ ''कृण्वन्तों 
विश्वमायम्‌” को अपने शेष जीवन में चरितार्थ कर दें । 


हम डस शुभ दिन की प्रतीक्ता कर रहे हैं जब हमारे थिचारों 
के साथ सद्दाजुभूति रखने वाले आये-विद्यान्‌ इस संघ के 
निर्माण में साथेदेशिक सभा का हाथ बटावें गे। 


इसका यद्द अर्थ नहीं है कि जब तक ऊपर वर्णित संन्‍्यासती 
ओर युवक तेयार न हों प्रचार-कार्य बिलकुल बन्द्‌ रहे । डस 
समय तक उनके अभाव में अन्य उच्चकोटि के सदाचारी विद्वान 
वहां जाकर प्रचार करें। जो ग्रहस्थ के भझूगड़ों में अधिक फंसे 
हों डनको तो विदेशों में जाकर प्रचार करने का नाम भी 
कदापि नहीं क्लेना चाहिये। केवल उन्हों सज्जनों को जाना 
चाहिये जो अपना तन और मन वेद्कधर्म प्रचार की बलिवेदी 
पर चढ़ा सर्कें। डनको एक देश में कई कई वर्ष तक रहना 
होगा ओर जब तक दूसरा योग्य व्यक्ति डनके स्थान पर न 
पहुँच जाये आना नहीं होगा । अश्रव॒ तक प्रचार को उपदेशकों 
ने थियेटर ओर ड्रामा बनाया हुआ है। किसो स्थान पर एक 
दो व्याख्यान दे दिये और समभा लिया कि वद्किधर्म का 
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प्रधार हो गया और झायसमाज ओर भगवांन द्यानन्द का 
डद्देश पूर्ण हो गया ॥| 


ढोंगी उपदेशकों से बचने का उपाय-अविष्य में विदेशों 
में बसे आये-भाई इस बात का पूरा ध्यान रखें कि वे किसी को 
आझायसमाज का उपदेशक उस.समय तक न समर्भें जब तक 
कि उसके पास सार्वदेशिक सभा का विदेशों में प्रचार करने के 
लिये प्रमाण पत्र (8४८)०१४५) न हो । यद्‌ डनको किसी 
उपदेशक को बुलाना द्टो तो उन्हें डसे सभा के द्वारा ही बुलाना 
चाहिये। इस प्रकार वे झायसमाज के पविश्न उद्देश को कालिमा 
से बचा सर्कंगे और अपने धन को भी व्यर्थ नए न होने देंगे। 


विदेश प्रचार के सम्बन्ध में एक विचित्र बात 


इस देश में प्रायः आयेसमाजी यद्द कटद्द दिया करते हैं कि 
क्या अपने देश में वेदिकधर्म का पर्याप्त प्रचार हो चुका है जो 
विदेशों में प्रचार की खूभने लगी है'। पिछली मनुप्य-गणना ने 
यह सिद्ध किया है' कि आयेसमाजियों की जनसंख्या अभी 
दस लाख भी पूरी नहों हुई है । क्‍या पेंतीस करोड़ जनसंख्या 
वाले देश में केवल दस लाख आयों की गणना हमें यह उत्साड 
दे सकतो दे कि हम देश को छोड़ कर विदेश की राद्द लें ? 
अभी हमें इस देश में हो बहुत कुछ करना है। जब तक हम 
भारत के ६६ प्रतिशत निवासियों को ही पहित्ते आये न बनालें 
इमको विदेश प्रचार का नाम लेने का क्या अधिकार है? 
विदेश प्रचार की स्कीमें बनाना और डस ओर अपने ध्यान, 
समय और शक्ति को लगाना डचित प्रतीत नहीं होता। 


उत्तर-ऐेसा विचार रखने वाले सज्वनों से हमारा नश्न 
निषेदन हे कि उनको युक्ति से देश-प्रचार की अत्यन्त अधिक 
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आवश्यकता तो अवश्य प्रकट होती है, परन्तु घिंदेश-प्रचार की 
इस समय आवश्यकता नहीं, यद्द सिद्ध नहीं होता । अपने देश 
में सम्पूणतया प्रचार करने के पश्चात्‌ दूसरे देशों में प्रचार 
करना कोई अच्छी प्रचार-नीति नहीं है। जब तक मेरे घर के 
सब लोग सत्य-भाषण करने वाल्ते न बन जायें तब तक में दूसरे 
घरों में रहने वालों को सत्य बोलने का उपदेश न दूं, यह फोई 
बुद्धिमत्ता की बात नहीं । मुझे चाहिये कि में अपने घर में भी 
सत्य का प्रचार करूँ और दूसरों के घरों में मी। यह सम्भव 
है कि मेरे घर बालों के संस्कार इतने निबेल अर दृषित हों 
कि ढन पर मेरे उपदेश का प्रभाव इतना शीघ्र न पड़ता दो 
जितना किसी अन्य घर वालों पर । जिनके संस्कार उनसे कह्टीं 
झधिक प्रबल ओर शुद्ध हों । देश विदेश का प्रचार साथ-साथ 
चलाना चाहिये | इमको तो अपने जीवन में “बसुधेव कुठम्बम!” 
को चरितार्थ कर अपने ज्ञीवन में ढालना दहे। वेदिकधर्म, 
घेदिक-शिक्षा और वंदिक सभ्यता समस्त संसार के लिये समान 
दृष्टि से हे । 


यदि हम अपने देश में खूब ज़ोर से सच्चे धर्म का प्रचार 
करें तो उसको गज दूसरे दशों में पहुँचती हे ओर वहां के 
घरमंपिपासु यह इच्छा प्रकट करते हैं कि उम तक द्वी उस 
धर्म का संदेश पहुँचाया जावे | इसी प्रकार यदि हम विदेश में 
जोर से उस धर्म का प्रचार करते हैं तो उसका प्रभाव इस देश 
के प्रचार पर पड़ता है। विदेश के विद्वान जब हमारे धर्म को 
प्रहण कर लेते हैं तो उनका अनुसरण दश आर विदेश की 
साधारण जनता शीघ्रता से करने लग जाती है। 


आज देश विदेश सब मिलकर पक द्ते्र बन रहे हैं। देश 
दूरी और फाल दूरी मिट छुकी है। आधुनिक विश्वान को 
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धढ्ती उन्नति ने विचारों के फेलाने के ऐसे साधन उपस्थित कर 
दिये हैं जो हमें मुसलमानों आर अंग्रेज़ों के बीच-काल में प्राप्त 
ने थे। आयेशमाज को भी डन साधनों से लाभ उठाना चाहिये 
और अपने शुद्ध सनातन वेदिकधर्म का संदेश अन्य देशों तक 
शीघ्रातिशीघ्र पहुँचाना चाहिये । 


विदेश-प्रचार को संगठित रुप में चलाने के 
लिये तीन आवश्यक बातें 


१--लोकमत को परेदा करना । क्‍ 
२--धन-जन संग्रह करना । 
३--प्िन्न २ देशों म॑ मिशन स्थापित करना | 


लोकमत पेदा करने कराने के लिये सब से बड़ी आवश्य- 
कता इस बात की है' कि सावे देशिक सभा की झोर से एक 
अग्रेज्ञी साप्ताद्दिक पत्र जारी किया जावे ओर उसका सम्पादन 
एक ऐसे मदह्दान व्यक्ति के हाथ में हो जो विदेश-प्रचार के लिये 
अपना अमूद्य जीवन अपेण करदे' । उनकी योग्यता इस कोटि 
की हो कि वह इस साप्ताहिक पत्र का सम्पादन भली प्रकार 
कर सर्क | इस पत्र द्वारा देश में विदेश-प्रचार की आवश्यकता 
का आन्दोलन ज़ोर से किया ज्ञावे तथा एक पऐसा समुदाय 
शिक्षित वर्ग में ( जिसका उल्लेख हम पूर्व कर आये हैं ) 
तैयार किया जावे जो विदेश-प्रचार के लिये तन, मन देने को 
ड्यत हो । इस साप्ताहिक पत्र द्वारा न केवल भारतयष में दी 
वैदिक-धर्म' का प्रचार होगा अपितु भारतवष से बाहर भी इस 
पत्र को स्थान २ में भेजकर वहाँ के पठित समाज में भारतोय 
संस्कृति के फेलाने की अभिरुचि उत्पन्न को जा सकती है। इस 
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पत्र द्वारा ज़ब तीत्र आन्दोलन कुछ समय तक ज्ञारी रणखा जावे 
तब जनता से धन-जन संग्रह के लिये अपील की जानी चाहिये । 


घन-जन दोनों की आवश्यकता विदेश-प्रचार के लिये इस 
समय अनुभव होगी जब देशी और विदेशी जनता में यह भाव 
जाग्मत द्ोजावे कि वेदिक-धर्म वस्तुतः संसार फी अशांति को 
दूर कर सकता है' ओर संसार भर के विद्वान्‌ डसका स्था- 
गत करने के लिये व्याकुल हैं । विज्ञान के चोत्र में, दर्शन के क्ोन्र 
में तथा अन्य साहित्य के चछोत्र में सभी प्रकार फे विचारों से 
वेदिक-धर्म के सिद्धांतों की पुष्टि हो सकती है, ऐसा अनुमान 
पाश्चात्य विद्वानों को हो आने पर उनके लिये वेदिक-धर्म को 
ग्रहण करना सुलभ हो जावेगा। अब यद्द स्थिति भारतवर्ष की 
जनता को ज्ञात हो जावेगी तो उस समय धन का संग्रह सहल 
हो जावेगा । इसके साथ २ ऐसे उच्च कोटि के संन्‍्याखी, 
सदाचारी ओर शिक्षित नवयुवकों को भी तेयार करना दोगा जो 
बेदिक-धर्म के प्रचार में मिश्नरो जीवन व्यतीत करना अपना गौरव 
मानेंगे । ऐसा होजाने पर साव देशिक सभा को ऐसा संगठन 
तैयार करना होगा जो विदेशों में वेदिक मिशन स्थापित करे। 


मिशन स्थापित करने की विधि इस प्रकार होनी चाहिये। 
पक डच्य कोटि का विद्वान कुछ समय फे लिये अपने साथ 
दो तीन सहायक खेकर अ्रमरोका में बेठ जावे | वहां एक मासिक 
पत्र जारी कर दिया जावे । उस पत्र की सहायता से वहां के 
शिक्षित समुदाय में खूब ज़ोर से वेदिक-धर्म के मूल सिद्धान्तों 
का प्रचार किया ज्ञावे | वहाँ की जनता को सब प्रकार से व्या- 
ख्यानों की सूचना देकर बड़े २ भवनों में मूल सिद्धान्तों के ऊपर 
व्याख्यान दिया जावे। व्याख्यान समाप्ति पर श्रोताओं की शंकाओं 
का समाधान किया जावे । सप्ताह में पक दिन समय निश्चित 
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कर दिया जावे कि वहाँ की जनता उस विद्वान से मिलकर 
अपनी शड्ाओं का समाधान करा सके। अमेरिका देश में विचार 
स्वतन्त्रता अधिक होने के कारण वेदिक-धर्म के सिद्धांतों का 
स्वागत अन्य दशों की अपेक्षा वहाँ अ्रधिक होगा । इसके अति- 
रिक्त वहाँ के निवासी प्रथा के दास भी नहीं हैं श्रतवः उनको 
दूसरी जातियों से विचार स्वीकार करने में संकोच नहीं होगा। 
जब कई वर्षों तक लगातार अमेरिका में प्रचार किया/आावे तो उस 
मण्डली का मुखिया श्रपने सहायकों को अमेरिका में छोड़कर 
अन्य दो तीन लहायक भारतवर्ष से भंगा किसी दूसरे देश में 
दूसरे मिशन को स्थापना करें । पिछला अ्रनुभव डनकी वर्दाँ 
नयी स्थिति में सफल होने में सहायक होगा । वहाँ भी ज्ञाकर 
एक मासिक पत्र जाये कर दिया जावे । इससे यह न समभ 
लिया जावे कि ए+% विद्वान्‌ ही इस प्रकार सारे संसार के लिये 
काफी होगा। कई विद्वानों के तत्वावधान में भिन्न २ विदेशों में 
यह काय होना चाहिये। यदि हमारे पास ऐसे अभी अधिक 
विद्वान न हों तो हमको किसी एक हो विद्वान से काये आरम्भ 
कर देना चाहिये | जब एक से अधिक हों तो कई कई बष के 
अनन्तर उनको अपना काथक्षेत्र परिवर्तन कर देना चाहिये ताकि 
उनको अन्य देशों का भी अनुभव प्राप्त हो ज्ञावे और इृस्स 
प्रकार वेद्क-धर्सम-प्रचार के लिये अधिक उपयोगी सिद्ध हो 
सके । इस प्रकार के मिशन जहां जहां स्थापित किये जावें इन 
सबकी आधिक सहायता का बोक भार सादे देशिक सभा के 
सिर पर होना चादिये। इस बोझ भार को उठाने के लिये साव॑- 
देशिक सभा को पूरा प्रयत्न करना होगा। 


विदेश-प्रयार का कार्य जब चल निकलेगा तो डसको जारी 
रखने के लिये सारा हिन्दू-समाज तन, मन, धन से सहायता 
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करेगा। विदेश-प्रचार का श्रर्थ विदेशों में प्राचीन संस्कृति को 
फेलाना है और वद्द संस्क्रति हिन्दू-मात्र की सम्पत्ति है, इस- 
लिये उसके प्रचार का गौरव हिन्दू-समाज को मिलेगा । आये- 
समाज तो डस गोरव को हिन्दू-लमाज तक लाने के लिये साधन 
बनेगा। आय्यंसमाज के भाग्य में यह अंकित होचुका है' कि वदद 
वेद्क-घधर्म तथा प्राचीन आयं-संस्क्ृति को संसार भर में 
फेलाये और संसार के भविष्य को उज्वल बनाये । 


प्रभु ! इर्मे बल दो कि दस आपकी वेद-रूपी पवित्र बाणी 
को सत्र फेलाने में सफल दो सके । यद्दी हमारे आपसे 


प्रार्थना है । 
जमेनी 


झरमनी संसार की वतेमान छः बड़ी शक्तियों में से एक है । 
वे छः शक्तियाँ इस प्रकार हें--इज्नलेरड, जरमनी, फ्रान्स, रूस, 
अमेरिका तथा जापान। भारतोय विद्यार्थी जमनी में विज्ञान, 
डाक्टरी तथा पश्चिमीय दशन-शास्त्र. पढ़ने के लिये जाते हैं । 
यहां पर कई आये सज़न समय शसमय पर जा चुके हैं, परन्तु 
इनमें डदलेखनीय केवल भरी इन्द्रसेनज्जी एम. ए. हैं । यहाँ पर 
आयखशमाज का इस समय तक कोई नियमित प्रचार नहीं है । 


श्री इन्द्रसेनजी एम. ए. का परिचय-आप दिन्दू कालेज 
देहली में दशन-शास्त्र के एक युवक प्रोफ़ेसर हें। अपने 
बाल्यकाल दही से आपकी आयंसमाज और मद्गषि दयाननद्‌ में 
अटल श्रद्धा है। 


योरुप भ्रमण और जमेनी में व्याख्याम-आप जुलाई सन 
१६३१ में योरुप के लिये रवाना हुये थे । आपका उद्देश जमेनी में 
मनोविज्ञान तथा पश्चिमीय द्शेन का अ्रष्ययन करना था। आपने 
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प्रारम्भ में आठ महोने स्विटजरलेंड में व्यतीत किये, तेरह मद्दीने 
जर्मनी में, एक महीना फ्रान्स में और एक एक सप्ताह इंगलेंड 
ओर इटली में । आपने जमेनी के प्रसिद्ध नगर निग्सवर्ग में कई 
व्याख्यान दिये थे जिनमें एक मुख्य व्याख्यान था “स्वामी विरजा- 
नन्द्‌, स्वामी दयानन्द तथा आयेसमाज” । 


आप का अनुभव-आपका कहना है कि जरमलनी के मनुष्य 
भारत के प्राचीन डच्च आदर्शा को अपनाने के लिये लालायित 
हैं। वे आत्मिक शांति की खोज में हैं. क्योंकि वतेमान यूरोपीय 
जीवन में घबराहट बहुत है। वहाँ पर बहुतसे पुरुष ओर 
देवियां योगाभ्यास सीखने के लिये उत्सुक हैं। इसके लिये 
शीघ्र से शीघ्र वहां उन आयं-विद्वान्‌ और संनन्‍्यासियों को पहुँ- 
चना चाहिये जिनकी रुचि योगाभ्यास की ओर अधिक द्वो। 
उन उपदेशकों को स्वयं अ्रपनी प्राचीन सभ्यता में हादिक और 
अटल श्रद्धा होनी चाहिये। डसे उससे अपने जीवन में सुख 
मिला हो । इन्द्रिय-संयम उनके स्वभाव का अंग बन चुका 
हो। संस्कृत और वेदिक साहित्य से पूर्व परिचय हो। जिस 
विदेश में जाना हो उस विदेश की भाषा भी सीखलोी जावे। 
भारत के इतिहास और भूगोल का भी श्रच्छा शान होना चा- 
हिये। अपनी त्रुटि और दोष को स्वीकार करने के लिये हमेशा 
तेयार रहना चाहिये। वहाँ के लोकध्यवद्दार के नियर्मों का 
जानना भी आवश्यक है। 


हु 
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परिशिष्ट 


आयों पर आक्षेप 


डपनिवेशों में फूट फेलाने का सारा दोष आया के मत्थे 
मढ़ा जाता है। इसका एक सबल कारण है। अ्रतीत युग में 
हिन्दुओं का धर्म-साव शिथिल द्वो गया था और विधमभियों को 
उनका शिकार करने फा खूब श्रवसर मिज्ञता था, किन्तु आय- 
समाज के प्रचार से उन हिन्दुओं के नेच-कपाट खुल गये और 
डनका धर्म-साव दृढ़ होने लगा। इस पर शिकारियों ने आयों 
को बुरा भला कद्द कर फोसना शुरू किया। उन पर फूट फेलाने 
का अपराध लगाया और बिना जांच पड़ताल किये कुछ राष्ट्रवादी 
हिन्दू भी आयों को अ्रपराधी समभने लगे। यंह्द एक विचित्र 
न्याय है । 
हम अपने राष्ट्रवादी मित्रों को बतता देना चाहते हैं कि 
भारतवष की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को रक्ता करना 
ही सच्ची राष्ट्रीयता है और यही काये आयेसमाज देश और 
विदेशों में कर रहा है। जब तक ईसाई ओर मुसलमान # 
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# मुसलमान किस प्रकार किस नई जगह में अपना प्रचार करते हैं 
हसका एक उदाहरण एक विद्वान पादरी की [किताब से यहां दिया जाता है- 
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डपलिवेशों में छपने मत का स्वतन्त्रतापूर्वक चचार करते रहेंगे 
ओर हिन्दुओं का शिकार करना अपना जन्मसिद्ध अ्रधिकार 
समभते रहेंगे तब तक आयों को अपने धर्स का प्रचार रोक 
देने की सस्मति देना मानो भारतीय संस्कृति की हत्या करने 
की सम्मति देनी है । यदि ईसाई और मुसलमानों के प्रचार से 
फूट नहीं फेल सकती तो आया के प्रचार से केले फेल सकती 
है? धर्मप्रचार से संघशक्ति और राजनेतिक समस्या को फोई 
हानि नहीं पहुँच सकती यदि साम्प्रदायिक संकीणुता से काम 
न लिया जाये। 


विदेशों में कितने भारतीय कहां षसते हें? 


एशिया कुल संख्या सन्‌ 
लड्ढा ***.. ६६७२०४ १६३१ 
ब्रिटिश मलाया “5. ६३४००६ १६३१ 
ब्रिटिश बोनियो हक; श्श्ध्द १६३१ 
ड्च दस्ट इंडीज न श्जद्३८ १६३० 
श्याम ४००० १६३१ 
फ्रान्सीसी इन्डोचीन अं ६००० १६३१ 
दागकाँग का ४७४४ १६३१ 


[0086 ४४ ॥प७ी०, 96 द०्ाहशा९९९ गांड 08765 गाहाा। पंत ह, 7४(॥077 
गधाह्या हॉकाएं, जी॥0 साग्तेपांडशा औ#९त॒ुपाए९४ 806 इप्/कछ04] शा- 
छ970ए007(8 ज्ञात 8 ल्०प्रोते हप्रश्ड०्४डा, 4 शाहत & सिया0ा 
$प्रा-08, 70 [6 'शणाएशधधवैद्ञा (छोट08 ती 0 शी 0प89 00) 
ह९४ गा 8 तेप्रडा6० 0 को, सगदढा क्तवंश ॥९८ए९' 90०68 76९/॥ 
छऋ)070 6 तिाए0त0 >टलौडा5 658 कप ग्र॥, ॥॥60 ऐैपि$8)787/) ७११- 
९0प्रा5283 7 0 8कछाते ॥077 79 0|ण४ ४6 8॥079 ० ४6 27'07०6 
बाते 30० 36४७ 77 06 ८8५९ एी67 प्र8०वें 97 ॥₹7 शाशययां €४. 

+.१)0 700 4687, 927००" 679०, (00९) छ6 ढा96 70 ौैएत0-- 
(0व प्राध्बोपट8 0 07वें, 
पह8४ 6१007 67 ४6 १ || पा ॥ ० 4%ए. (0४% ४:24). 
७००१ ०85, ?िप्रोताशाल्त ॥0 90, ॥ 8४. छा ९, 70. ४. 8007१70).६. 


( ४२ ) 


एशिया 


जापान 
अफ़गास्तिन 
फारस 
इराक 


मुस्कट हि 


धआदन 
टर्की 
सिचेलीज 
अराडमन 
पेलेस्पइन 


कोौमन वेल्थ आ्राफ अस्टरेलिया 
डोमिनियन आफ न्यूज़ोलेएड 


फिज़ी 
ग्गा ( द्वीप ) 
फानिंग ( द्वीप ) 


अफीका 

द्रपोन्मी 

इंजए 

सूदान 

मडरा सोमानोलेण्ड 
इटालियन सोमानीणेगड 
श्रवीशीनिया 

फेनिया 

अंज्रोवार ( प्रोक्टेरेट ) 


कुल संख्या 


३१६ 
१५६ 
३९००० 
२४६६ 
3००० 
७२७४७ 
२५ 
४२४ 
४०० 
६० 
२००० 
११६६ 
3६७२२ 
१३ 


१२ 
४११ 
४२० 
४२० 
३२६ 

२2००० 
३६६७४ 
१४२६४ 


सन्‌ 


१६३१ 
१६३२ 
१६३२ 
१६३२ 
१६३२ 
१६३२ 
१६३२ 
१६३१ 
१६३० 
१६३१ 
१६३१ 
१६३२ 
१६३२ 
१६३१ 
१६३१ 


१६३२ 
१६३२ 
१६३१ 
१६३१ 
१६३२ 
११३२ 
१६३२ 
१६३१ 


( ६३ ) 
कुल संख्या सन्‌ 


यूगेरडा “*. १४०७७ १६३१ 
टेगेनेका (टेर्टरी). ३५४२२ १६३१ 
पुतेगाल ईस्ट अफ्रीका. ** ४००० १६३१ 
उत्तरी रोडे शया डक १७१ १६३० 
दत्तिणी रोडेशिया ही १००० १६३२ 
न्यासालेगड *** १४०६ १६३१ 
नेटाल “.. १४६६८६ १६२६ 
टान्सव'ल स् १५७४७ १६२६ 
फेपकॉलोनी कह ६६५४ १६२६ 
वेलजियम कोगो *डड ३४० १६९३१ 
मेडागास्फर *** ७६४४ १६३१ 
रिपूनियन हक १००० १६३२ 
मोरीशल' “".. २१५७६६ १६३१ 
गोल्ड फोस्ट कॉलोनी. '*: ५६ १६३१ 
बाइजीरिया हे ३२ १६३१ 
संरिया लीनौ ध्द २५ १६३१ 
उत्तरी अमरोका 
कनाडा का ११०० १६३२ 
यू० एस० प्‌० श १८४० १९२५३ 
मध्य अमरीका 
मेक्सिको डी २४० १६९२१ 
पानामा ५4 ३०० १६२१ 
ब्रिटिश दोन्डरस शा ४६७ १६३१ 
दक्तिणी अमरीका 


बुटिश गायना “. १३१६१६ ११३१ 


डच गायना 
मानी 

वेस्ट इंडीज 
ज्मेका 
ट्नीडाड टोवेगो 
क्यूबा 

यूरोप 
इइुलेणड वेद्स 
फ़ांस 
जञमेनी 
वेलज़ियम 
इटली 
आस्टिया 
स्विटज़रलेराड 
स्पेन 
जिन्नाल्टर 
मास्टा 


( ६४ ) 


कुल सख्या 


शे८ १४० 
२2००० 


१७०७४ 
१२७८२२ 
१००० 


जशश्द 

३४० 

२०० 

श्र 

३० 

३० 

0३ श्५्‌ 
88४ २०० 
६ 

3३ 


नल 


सन्‌ 
१६३१ 
१६३९ 


१६३१ 
१६३१ 
१६३२ 


१६३२ 
१६३० 
१६३२ 
१६३२ 
१६३२ 
१६३० 
६६३२ 
१९३२ 
१६३२ 
१९३२ 


